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भ्रामुख 


सस्छरृति पर पिविघायामी चि-तन भ्रौर वेखने दस शताब्दी फी एक वितक्षण 
देन है! भ्राज सस्कृति शब्दकी ¶रिमापा, परिवेश भौर विस्तार स्वकु श्रग्रेनी 
के परल्वर शब्द की भय छाया पर भ्राधारितरहु। प्राचीन भारतीय वाडःमयमे इमे 
शायद किसी श्वय श्न्दसे भिहित क्ियाजता रहाहोमा। प्रचार, सदाचार 
समुदाचार, धम स्कार कुठ भी शब्द रहे 1 19वी सदीचचे ही भारतीय सस्ति 
कै श्राधारमूत भूत्यो उसके मूते स्वरूपो, उसकी मा-यताभ्रो, उसके इतिहास प्रर 
धार्मिक प्राधारो का पूनविवेचन प्रप्रजी भ्रौर भारतीय नापाद्मामे होने लगाथा। 
इस सदी ने सस्छति कै प्रायामो क भ्रौर विस्तार दिया तथा कला कौपल, नुत्यगीत, 
लोकजीवन सवको इसमें समाहित कर लिया । इस प्रकार इसकी परिधि इन सदिो 
मे घटती बढती रही दहै । यही हाल सस्टृति के प्रति श्रपनाये जाने वाले दृष्टिकीण 
भ्रौर विवेचन शैलौका द्हादै। विद्यते दिनो विधेपकर भारतीय भापभ्रो मे 
भारतीय सस्ति पर जो लेखन द्रश्राहै उसर्मेसे प्रधिकाणयांतो नितात भ्रमत, 
वायवीय दाशनिक शब्दजात मे उलाकर विषय को एक भ्रसप्रेपणीय रहस्याप्मकता 
देनेके मिथ्या गौरव का प्रहसन कराने वालारहाहै या दूसरी ओरबहटूतदही 
सती स्तर प्रर उ लोक्नाट्य, लोकवाद्य भौर ग्राम गीतोतकले जति हुए मे 
लोक रगो को विदेरकर एेषा विवरण देने वाला रहा है जिसका मूत्य दूष्टि से कौ 
सम्बध नही है । दूसरे शब्दो मे भारतीय सस्छेति का चित्र विधैवको ने “जाकी रही 
भावना जैसी" वसा ही देसाश्रौर चित्रित क्याहै। 


यदह मातति हए कि सस्कृति जीवन के ध्राधारमूत मूल्यो कौ वह्‌ दृष्टिहै जौ 
जीवने कौ एक धा-तरिक श्रयवत्ता भ्रौर पृहवान देती है पाठ्यक्रमो मे भी भारतीय 
सस्कृति पर प्रश्नपत्र रसे जाने लगे । 16 सस्कार, वणश्चिम व्यवस्थां भारते 
प्रलपी घाममिक परस्परामो का परिचय यह स्वङ्रुघ् नई पीठी के लिए भिास्य 
मानाजाने लगा । इस पर छातोपयोगी पाव प्रच भी तिह्धे गये । इधर भारतीय 
सस्ति के भ्राधारभूत परूल्यौ के वरेमें दही नही, श्रपितु हमारी धार्मिक परभ्पराश्रौ 
उत्सवो, वप गणानभ्रो, सस्कारो, देवी देवताश्रा ्रादिके साय साध गगा जमी 
नदियो गीता जपते ग्रथौ श्रीर प्राचीन पूराणकथाभोकेबारेमे मी जनसापायकी 
जो जिन्ञाप्ता बडी उसने हिदीकी पत्र पुत्रिकाम्नोमे इन समौ विपयो पर जो सस्कृति 
का एक समूचा तानावाना प्रस्तुत करते ह विषुल सामग्री उपवम्ब करवा ! 


{४} 


पव पत्रिक्ठाप्रो प्रावाशवारो तषा वि्भि-न सव्याग्रो पैः विभिन प्रायोजनी फी रेसी 
माग परर्मेन भी प्राय इन सभो विषया पर तेव सिने, वातार्‌ प्रतारित फं जिनम 
सास्टृतिन मून्यो के वोधगम्य विवेचने माध माप हमारी परम्पराप्रा फा यथाप्तभव 
तकनिष्ठ विवेचन भी था। यहा वह उत्ते भ्रावण्णक प्रतीत होता ति सष्ति 
कै प्रति मेरा दृष्टिकोण एए रेतिहानिपर रहा है जितण इत वाठषैः उल्तेसम 
कड्‌ हिचक्चिाहट नही रही कि हमारी मा-यताप्रोन क्सि युगे भ्रनुष्पक्या 
पारवतन देखा । हो सकेता है इसते उन पुगएपयियो फो प्रच्छानही लगाहोजो 
चेदोप्नौरपुराणोकोश्रनादियादृश्वरोक्न मानङ्रदूमारी परम्परा कौ प्रनारि, 
श्रन-त, प्रलौकिक ईष्वरीय यालाषो वय पुरानी मानतेहै। मेरासोष यहर्हा 
हैकरि भारतीम विद्याप्रौम कालक्रम का निर्धारण प्राच्य पाप्चात्य सभौ मतमता-तरौं 
का श्मनुशीलनं केर एक सतुतित दुष्टिोणसे करना प्राजके युगकी मागदै। 
दुषरे निष्पक्ष विवेचक का यह दापिष्वदैङगिव्ह्‌ क्सिभी परम्परयाके वारेमे 
भ्रपने स्वय केप्र्वाप्रह ने रणकर वस्तुनिष्ठ भौर सतुलित निष्को तक पटूचनेका 
भ्रमत करे भौर उसके साथ ही जिज्ञासुप्रो कौ महं जनवारीदेने म कौताहीन वरते 
किं विपय विशेष पर परम्परावादियो का षया मत रहा दै पाण्चात्य विद्रानोने तरया 
कहा प्रर उसे स्वय वया लगताहै। जाहिरदहै किश्राजक्तौी पीढीषयै तभी 
श्रावस्त किया जा सकता है जब उसे हमारी सस्ति का एक ईमानदार, रूदिमुक्त 
श्रौर पशात सम्प्रदाय निरपेक्ष बौद्धिक विवेचन प्रस्तुत किया जाए। इनमेजौ मत्य 
प्रांज भी प्रासगिक हँ उनके उज्ज्वल पक्ष को रेलाकिते प्रवश्य वियाजाना बाह 
क्रितु धम विशेष या सम्प्रदए्य विशेयके श्रति जरा मी भषिक मान हमारे श्रनियम 
की विश्व्तनीयता को भ्रवश्य विवादास्पद बना सकता है । 


मूलत इस दृष्टिकोण कौ लेकर लिवे गये प्रालेलो को अनेक मिनौ कृपाच 
समीक्षको तथा विद्वानो न पद किया भ्रौर चाहा कि इनका पृस्तककार श्रकाणन 
हितकर होगा । उसी का परिणाम है यह्‌ सकलन । इसमे हमारे प्राघारन्रुत मूत्यी 
भ्नौर चार्मिक परम्पराश्नोका भी विवेचन दहै तवा उस सास्ृतिक बाह्य परिवेशका 
पस्चियभी दिया गणादहै जो हमा सस्कृति को पहचान देता है या जिते हम भ्रपनी 
वप गणनाघ्नो म, श्रते परचागो म श्रषने उत्सवाम श्रौरभ्रपने सामूहिक श्राचारो 
म॑ उतरते देखत ह । यही सस्कृति के प्राधारम्रौर परिप्रिश ह । यदि इनसे नई पीढी 
को दन सभी तत्वो की रूढिमुक्त समीक्षा करनं की कौडप्रेररा भिलीतो यह्‌ श्रम 

साथक् माना जायगा। 
कलानाय शात्थी 
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1 
ऋतु-चक्र ` वपै-चकर 


चसन्त ऋतु 

वर्पा ऋतु 

श्रावणी पुणिमा 

चातुमस्यि 

विजयदशमी 

दोपोत्सव 

वर्पेगणनाए 

राष्ट्रीय शक सवत्‌ 

रोमन कलैडर 

विक्रम सवव्‌ भ्रौर भारतीय पचागर 


पीठिका 


भस्टृति वह सामासिव मूत्यवोधटहै जो एक देश, रषषर, समाज यावग 
फो एक समान सूम मे वाधता है, स्वाभिमान का भरगरृत पिलाता दै श्रौर प्रात्मवौध 
केरतादै, भ्राज सस्टृति शब्द अग्रेजी के फल्वरश्ब्दफे पर्यापमे स्पमे प्रयुक्त 
होर्हादहै इसलिए (कल्वर' काजो प्रय वित्तारहै वही सस्टृ्ति णन्द का तात्प 
मानाजात्ताहै 1 दसौर्ष्टिसे भारत की सस्टरतिक पचान इसके पवौ, उत्सवो, 
धाक मा-यताग्रो, कलाच्ट्टि, सोक जीवन को भास्थाभ्रो सस्कारौ समाज व्यर्वष्या 
कै श्राधारूत मूल्यो, देवौ देवताप्नो बे प्रति जनमानस मे वसी धरदा--इन सष 
धटी का भनुशीलन करके ही प्राकी जातीटहै। 


हमारे वप भरकेपव हमारे ऋतु चकत के विभिप्न उत्छव श्रीर समारोद 
जिस वचारिकमा यतासे उद्भूत हँ वही हमारी सस्ति का स्वरूप है । हमारे पहा 
कौ कपगएनाए्‌ं ऋतुमो का विभाजन, मासो त्तियियो श्रौर वारो की श्राप्याए-- 
समी उस सांस्कृतिक परम्परा काश्रगरहै। ये श्रास्थाए हममे एतान्दियौसेजी रही 
है 1 सम्यताश्रीर सस्कृतिकाभ्रतरयहीतोटै कि समभ्यतावदह प्राचार दहै जिस्म 
हम जीते है श्रीर्‌ सस्कृति वह जो हषमे जीती है । 


वपभरकाहूमारा जौदन चक, वात्यकालसे तेकर घाघवंय तव विभाजित 
हमारे सामाजिक क्तय भोर समाजे सामुहिक भरववेतन मो समानसूपसे 
प्रभावितं करने वाली हेमारौ देवमूतक भास्थाए दस सास्ठृतिक्र सौषक्ा नो 
परिवंश बनती ह उक्तवा प्रामाय परिचय हमारे सास्टृतिक मूत्यो की बहतङ्घ 
सही पहचान करासक्तारहै। 


वषं का नवनीत वसन्त 


भारतम सहखाब्दियोे वपकोषठ ऋतुप्नोमे विमाजित क्रिया जाता 
र्हादै। ऋषुभ्नोका राजा भ्रौर उमगर एव उल्लस का प्रतीक वसतदसं देशम 
ही नही विश्वभरमे सर्वोर्कृष्ट ऋतु मानी जाती है 1 भाति माति के उत्सव इस 
ऋतुमेश्राकर सकेद्रितहो जति) हमारे यहा होली का पव वसत का प्रमुख 
उत्सव है। उससे पूव वसत पचमी माघ शुक्ल पचमी क्यो मनाली जत्तीहै) 
ऋतुराज की सवारीभानेकी दु दुभि वसत पचमीसे ही मयो सुनाई देने लगती दै 
दषका कोई तकषृण कारण समभ मेनहौ प्रा सका है। माष शुर्ल पचमी तकतो 
उत्तरी मारतमे कडक्रिकीर्दीही रहतीहै, वसतकादुरद्रुर तंक नामोनिशान 
दिखा मी देतां पर इते ' वस त पचमी" कदा जाताहै) विद्रानोनै इसके भ्रगैक 
कारण वतपेहै प्नौर बहत भरटकर्लं लगाईहै । वसतके लक्षणे रूपमे वसती हवा 
विकसित कमल एूली सरसो श्रौर भोरोकी गुजार कवियो कौ रोमाचित करती 
श्टीहै कितु यह्‌ सब ्राजकृल फागुनसे पहले नटीहोपात्रा) तभीतो हमारे 
णास्त्रोमेषठ क्रतुप्रोकेदिवरणवेङग्रममे बताया गयाहै--' चैत्र वच्चाखौ वसत "1 
फिर माध मासमे यह्‌ वयत कसा? सस्छृतके विसयात्‌ कंवि स्वं फविश्िरौमणि 
भु श्रो मयुरानप्य श्पस्त्रीके क्विहूदय क्लोमो मके शीदर्कालमें वसतनक्ा 
उत्सव मनने की तुक सममे नदी प्राईयी 1 तभी उहोने श्रषने काव्य जयपुर 
यभव मे जयपुर के एक प्रमुख उत्सव वसत पचमी का वणन करते हए स्पष्टे पिया 
है कि यह वक्तत पचमी छतुराज कसतके प्रानेक्ी सूचनामाव्टै। चसन्तका 
यह्‌ भडे का हाथी इतनी जल्दी क्यो भ्रा जतादै इस वारेमे दुद्धविद्रानो कातौ 
कहना दै कि फालचक्र की गतिर प्रनुमार १दते वस्त जल्दी भ्राजाताथा। 
सदिया यौतमे के साय पाथ वह्‌ भ्रागे सरक्ता जा रहा है । ज्योतिपियोने एसी क्रमं 
मे प्रयनाशोकी पणनाभौकीरै जो यह्‌ वतातीहै ङि पृष्वो करो विचलनं गतिके 
कारण कुं शताग्दिर्यो के बाद प्रयनाशव्देजातेर्है श्रौरष्ट्तु घकमें मौ योद 
भ्रतर पडतादहै) ईस स्मय 23 भ्यनाश पूरे होग्येहै) द्रुषरे णन्दोमे सूयक 
गतिक हिसाढसे उत्तरायण प्रहृत्ति भ्रादिमे 23 दिन का भरन्तर पड चुका है। 
शायद इसीलिए भरव वसग 23 दिन धराये सरक गयाद्धो। वसानिक वत्ति नि 


4 भारतीय श्घति 
कालिदास के समथ मे भिस दिन वतत शुरू होता चा धाजकल उससे 2025 दिन 
बाद शुर होता है । पणत सौरगएना पर न चलकर सूयय दोनौ पै लिदराज रणने 
भेयी दहौतादै। 
वैदिक कत्छयिकी दृष्टि 

वस्त जव कभी शुष होता हो, सर्वो्ष्ट तुके स्पमे पीर ऋदुभोके 
सभ्नाद्‌ के रूपमे उसका सिदासन हमेशा से सुरक्षित रहा दै। गीता मे श्रीकृष्ण ने 
भ्पनेश्रापको व्तत बताया है तुना कुषुमाकर ।“ सै कऋतुप्नो मे वषत ह । 
विराट पु्पने श्रषने भ्रापको वसत क्यो बताया? वेतो हमारे यहाक्रतु चक्र 
क शना मे सवते पहते वसत भाता टै । सवत्‌सरका प्रारम्म प्रथम छतु वत 
से होता है। इस च्ष्टिसि वह सवतुसरका भ्रादिविुदै। वेदकालसेही इस 
समय जो इष्टिया की जातौ यो वे नये घान कौ भराति के साथ साय प्ररे वपे चक्र 
काकैद्र होती थी! ऋष्ेदने भी वहतत पते चाद वेवल 3 कऋतुम्रो कौ गिनाषा 
होश्रौरवादमे ऽ क्रवुप्रोका वपहोगयाहोजौ प्रतमे जाक्रर पडक्तु चक्र के 
रूपमे विकततित हश्रा पर वसत हमेशा उनमें रहा भ्रौर प्रमुव एव प्रादिम ऋषु 
रदा । भेवतव पचधोत षलृप्ता । उत वा पदधा मनसोत ्रचष्ता ।" द्वारा वैद ने 
स्पष्ट क्रियाति 5 -ऋतुएहौ थी (हेमतश्रौर शिधिरकीएकही दु मानकर) 
जोबादमेछ हो गर्ं। विज्ञानवादिपो ने वताया किश्रग्निसोमाप्मक सवस्सर चरथ 
मे वषत, ग्रीप्म भ्रौर वर्षा--ये तौन तुए भ्रग्निप्रधानरहै इनमे ऋताग्नि ऋतसोम 
पर छा जातां है । वसत सवस्सर प्रनापति का प्रथम रह (दिन) है।वेदकीद्ष्ट 
द मारे मे नया है इसका सक्षेप मे परिचय केवल एक म्र से हौ भिल जाता दैवो 
प्रसिद्ध पूप सूक्त का मत्र है- 

यतु पुशूपेर हविष देदा यनमत वत । 
वसतो प्रस्यासीदाज्य गोप्म इषम शरद्‌ हवि ॥ 

स सूक्त मे भृष्टि विद्या के तत्तव समाहित ह । विराद्‌ परप के सूप म मूठ 
का महायज्ञ उत्ता हप्र श्रौर स विराट सवत्सर यन मे विष्व पुष्प हविष्य 
बना । उस्न महायन मे वसतत नवनीत (प्राज्य) था, ग्रीष्म इृष्म (समिधा) श्रौर शरत 
(हविष्य) । यह महायन भोर उसक्य रहस्य क्याटहै इसकी व्याख्या श्रनेक विद्वानोने 
भ्रषने प्रपने ष्ष्टिकोरासेकीषटहै। विराट्‌ सवत्‌सर यज्ञ का नवमीत है वसत। वंह 
शुद्ध होकर प्राग्य (घी) बनतादै जो श्रग्नि सोमाप्मक यज का प्रमुच्य हविष्य दै॥ 
तुग्रो के इतत नवनोतके साथग्रोप्मच्तुको ये समिधारए्‌ शरोर शरद च्छ्रा 
यह हविष्य बयादै? दद्ध विद्रान इषमे समिधाश्नो कौ सवे इधन का प्रतीत बतातं 
है जिसका बाल तत्व ्रीप्म है । साथ ही शरद्‌ कालभे पक्ने वाली फलके शनो 
को शाकल्य (द्रि) वतते है! दरु विद्वान सवदु्र चके महायज्ञ मे तेजोमय 
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चृतकेतत्वकोवसतं का प्रतीय, ददा समिधाप्ोको्रीष्म षा प्रतीक प्नौर भत्रकी 
शरद्‌ का भ्रतौवः बताकर वैज्ञानिक रहस्य उजागर क्रतैर्ह। जो भीहो यह्‌ 
स्पष्ट है फिवेदकेप्रादिच्छपिनेमी वसतको सवतुसरके नवनीतके सूममे 
देखा था) 


सृष्टि विद्या का रहस्य बत्ताने वाला यह पुष सूक्त सहलान्दियो से देशना 
इतना श्रद्धा भाजन बना कि सभी वेदाने इसे भ्रपनी सहितार्धोमे रखा इसका 
ठ श्रनत पुण्य दायक वताया गया । यहा तक कदेश मे भक्ति की वेगवती धारा 
भेज्ञानश्रौरफमके वह्‌ जातिप्ररजो मूतिप्रूना मन्दिरं मे बली उसमे मी पुरूष 
सूक्तकेमवोसे पोडश उपचार की परुजाक्रने की परम्परा चल पडी। इस पुरुप 
सूक्तने वस्तं कास्मरणा करके द्ये जो श्रनादि श्रन-त श्रविष्ठा दी है उपमे सदियो 
सेकोईकमीनहीभार्श्टहै। 

विविध परम्परा 


वक्षतत पचमो सूयके मकर राशिसे कुम्भ राशि प्रर सक्रमणके समय 
का उत्वहै। मेष राशिके सूर्यं को शाध्यके हिसाब से उच्च कामाना जाताहै। 
वह समय चैत्र माप्तमे प्राता है । श्रयनाशोके हिसावसे तथाश्रय भनेक कारणा 
से भ्रमतो दुग गणितानुसार पूय कौ चरम उच्चता द्रप या मिधुन राशि तक भनेक 
प्रदेशो मँ मनी जाने लगौरहै पर जमेपको सयका चरम उच्च विःदुमाना जाता 
था उत समय मकरसे कुम्भ राशि मे सक्रमण शिशिर (शीत) की समाप्ति का 
प्रतीक होता था। उत्तर भारतमे इस दिन वध्णवर्मादरो म वसतोत्सव मनाया 
जाता है 1 पीते कपडे देवमूति को धारण कराये जाते श्रीर वसतयावहारराय 
मे निबद्ध कीतन होते ह। वेगाल तथा मिथिला प्रादि भ्रनैक प्रातो मे तथा दक्षिणा 
के भ्रनेकं प्रदेशोमे इते श्रीपरचमी कहा जाताहैभ्रौर यह प्रमुलत सरस्वती पूजाका 
उत्सव होता है । उप्त दिन पुस्तक को एकर साय रखकर सरस्वती क परजा कौ जातौ 
है प्रौर विद्यालयो मे पढाई नही होती । सरस्वती पूजाके साथ यह उत्सव क्रिस 
प्रकार जुढा इसे वरिमतो विद्वान दी णोष करेगे । कितु यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि श्ीपचमी विद्याकौ या साहित्य कौ देवी सरस्वती फी पूजा की बजाय सगीत 
की देवौ सरस्वती की पजा का उत्सव ग्रधिक रै वसत सगीत भ्रौर स्वरो की ऋतु 
है गुजनकाषवहै) तभी तो वसन्त पचमी को भी उत्तर आरत मे वीणावादिनी 
की पूजा का उत्सवमना जातादै पौर सगीत महोत्सव प्रायोजित निये जाते है। 
सगीत विदयालर्यो मै तो यह वप का प्रमुख उप्सवदोता है! वसत नुमे व्षतभ्रौर 
बहार राग किसी भी प्षमयगापरै जा सक्ते हँ एसी सगीत शास्त्र की मा-यतादहै। 
इश प्यापक महूत का शुभारम्भ वसत पचमीको दीदयो जाताहै। विवाह प्रादि 
अनेक शुभकाफकेतरिए भी वसत पचमी एक शव सवा होताहै? 


6 भारतीय स्ति 


साह्य मे वसनत 


भारतीय साहिव्यमे तो इस छतु के सवथ मे तासो करोदो प्रष्ठ रगे पडे 
हि) सिग सीजन" जो एूलौमे सिलने की ऋतु है समी देशौ के सादित्य का 
सिरमौर रही है । पाश्चात्य साहिप्यकार्यो नं भप्रेल माहं को स्वर्मोय श्रतु वतनाया 
हे। इण्तंड क प्रसिद्ध कवि राट प्राउनिग श्रपने प्रवास काल मे जहा केवल एक ही 
टी प्रतुमव कस्ते ह “मोहद्रमी इन इग्तैड नाउ दैट प्रत्रेल दज देवर" "हाय, 
हत वक्त मे द्रगवैद म होता तो क्या ही बात थी भ्रव भवकरि ग्वत प्राया हमा है" 
बहा टी एस एलियट कहते है “एप्रिल इन द कुप्रस्ट मय ।“ 
भारत के महाकवि कालिदाष वश्य हेष प्रदेशमे रह होगे जहा वत मै 
मीसर्दी सी रहती है। उह वतक बजाय श्रोष्म ऋतु भविक श्रिय लगती है 
हसा उनके भरिद्ध नाटक शावं तत मे सकेतित है } उ-होने भारत की छट क्षुप्र 
का ऋतु सष्ार काव्यम वणनच्रियादै कि ्सक्ाप्रारम्म उनदोन ग्रीष्म ऋतु 
विपा है, समास्ति वसत ऋतुत्तेकोटै। 
श्तुसहार का वस-त वणन केवल रौति निभानि की दष्टिसे्ी किया ग्या 
लगता है) वसत का सवस श्रधिक हदपावजक वणन कालिदास के करुभारसभव ५ 
तीषरेसगम है । उत्तेलनीय वात यह है किं यद वसत प्राक्रतिकसूपसे प्रतिवात 
च्छतुने होकर कवि मग कल्पना म उतरा दवी वक्षतदहै। बति प्रदृतिक वक्षतका 
यणान भौ कालिदासने रपूवण के नवे सगमे क्ियाहै। करुमारसमव मे बतता्या 
गया श्रि तारकासुरङके संहारक लिए शिवजी कापुत्रही समय हो सक्ताय 
भरर शिवजी नता भ्रषण्ड ब्रह्यचय मधे समाधिलतेरलीयी। फिरपृतरकंसेहो 2 
इसके निए देवताशरो गे यद्‌ जाल बिदाया कि हिमालय की पुकरी कुमारी पाकेती 
उनके सामने जाए श्रौर कामदेव उस समय श्रपना वाण चलाए ती शिवनी पावती 
से भरवश्य विवाह कर तेभे। कामदेव इस सकटमय कतव्य का निर्वाह करने हेु 
केवल एव शत पर तयार होता दै वह्‌ यद्‌ किं उस समय वषत उसके साथ हो। 
वसत तयारहो जाता ्रौर सारे हिमालय पर धरपनी मनमोहक रगीनी फली 
दता । यहा इस श्रलीविक पक्ति से भ्रसमय लाये गये वसत वा वणन करते ने 
कालिदासने कलम षोददो है । सत्यए दृष्लो का अरिन्‌ करने लगती ह मदि 
सपनो प्रियामो ३ साय लियो के चपको से मधु पीने लगने समते ह! मृगो रीर 
भृनियो बे हृदय प्रणय से सदाबोर हो जति दह । देते समयमे म्रनि्िसु दरी परावती 
को देखकर शिवजी का हृदय भला क्यो न विचतित हो जाता? 
रौतिकाव्य मौर वसन्त 
सस्दरतका कोदयि एसा नहह ्रिसने शरपनेः ठ्यसे वसतत वणनमे 
भ्रपनी कलमा क्मालन दिखाया हा! माघ दहो चाहे जयदेव समी स्रस्त करविर्यो 
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मै वस्तवे प्रतीकवेखूपमे पूलोकाविलना, नद कोपसो का निकलना, कोन्न्ति 
काकूजनभ्रोर भरमरीकीौ ककारभ्रादि का वणन क्थिाहै। इसी परम्परागौ 
सिभति हए बृजमाषा वै क्वियानेभी वसत का बहत भनोहारो वणन मियाहै। 
रीतिकालफ्ात्तो कौईमी' श्वि रेका नही होगा जिसने जमकर वसत का वणान 
नक्रियाहौ } जयद्र राज्यके भ्राधित दो रीति कालीन कवि वृजभाणा कविता 
प्रपना विशिष्ट स्थान रसते हं । येह “हारी” भौर "्वद्माकर” । दोनो के वपत 
वरन प्रतूढे ह । 


पदूमाक्रबे वसत वरान का वह कवित्त सर्वाधिक लोर्प्रिय है जिसमे 
अनुप्रास की छटा म्रधिकटहै भौर जिसमे उहोने कोने कौते मे वत्ततकां विकास 
बतलायादहि 


“क्रुलन मे केलिमेक्छारनमेकुजनमे, 
रेयारिन मे केलिल कलीन फिलक्त है । 
कहै पदमाक्र परागनमे पौन हमे, 
प्रातनमे पिक मे पलास प्रगत है। 
द्वारमे दिक्तानमे दनी मे देत देघनभे, 
देतो दीप दीपनमे दिप्त दिग्तहै। 
यौधिनमे व्रज मे नवेलिन मे वेतिनमे, 
वनने मे वागन मेँ बगर्योबठतदहै।'” 


श्रावणी यूरिया 


ध्रावणा मास की पूणिमा उत्तर भारतम रक्षावषन के उप्तव कै सय 
इतनी जुड गई हैकिहिदी मापी कषेत्रम इसे माई वहिन के निश्चल प्रम का प्रतीक 
प्यीहार माना जानै लगाहै 1 इषका परिणाम यहदहृश्रारैङ्रि देके श्रन्थ मार्गोमे 
इ प्रथिमा को जिन समारोहे के साथ मनाया जाता है उने हिदी भाषियो की 
जान पहचान वहतं कम रद गर्दै । वदे शोधविद्रानोकी मा-यतादै किरक्षा 
दधन का वह्‌ रूप जिसमे बदिन भाक को कलाई प्र्‌ राली बाधती है बहुत पदाना 
नही हं। पुराणौ मे इसका छद्गमद्वद्रके हाय परइद्राणीदारा रक्षा के लिए 
वाधि गधे ताबीजसे बताया गयादहै! धीरे धीर पुराहितद्वाय रक्षाके लिए बाधि 
गये प्रभिमव्रित तावज, सूत्रयापोटलीके रूपमे रभाचधन की परम्परा ढल 
गई) चमशास््रामे श्रावणी पुिमाको एक वस्प्रमे हत्व भ्रौर पीले चावल 
रसक्र पुरोहित दारा यजमान के हाथमे बाधते क्रा विधानं मिलता है जिस र्षा 
पौटलिका कदा गया है। उत्तरभारते लोकम नसने इते मा यहिनके स्नेह के 
श्रादाने प्रदान का प्योहार बनाकर एकं वहत बडी कमी की पूति केरदी। वध मेदौ 
उर्व भाई बहिन के स्नेह को समर्पित ई--माईदोज श्रौर रली । परम्परा यह दे 
कि भा्ृदोज के दिन भाई वहनि के यहा जाता है जबकि राखी के दिन बहिन भां 
के यहा जाकर राखी बाधती दै । वसे भी विवादित क याश्राे मनकी यह्‌ बढी 
पुरानी माहे किं वावन सावन मे मेय्या को भेजकर उहं सुराल से पीर बुला 
सँ जहा वे प्रती ससियोके साथ सावन ङे भूते भूलें श्नौर रिमभिमकी पहारो 
प्रपने घरमे परिजना के साय भौ । इसी अवसर को भे स्मेह मे मिगौ देता है 
भाईके हाथमे वेधा राली का वह्‌ डोरा जो श्रावणः की पएृछिमा कागृष्य 
भ्राक्पण बन गया है! 
धादणो-- 
मध्यका्तमे (िस्री समय शुरू द इस परम्परासे धावण कमी पिमा 
मो वेदाध्ययन प्रारम्म क्रते कौ परम्परा जिते श्रवणो कम या उपाकम कहा जाता 
है प्रधि पुरानी है! वर्पाके दिनो मे जब यात्राएः सम्भवे नदी होती थी गुर ्रिष्य 
तस्रोधर्नो मे जठर चार-सादे षार मास तक भध्ययन का सव षलतिये। पुस्तक 
पमोरयक् पातो षठो साफकरतेये। इसप्रकार सत्कार (शुद्ध) करे वेदाध्ययन 
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प्रारम्भ करने को उपाक्म कहा जाता था। यह रावण कौ पिमा को शुरू हुता 
धा! राजभी उप्त परम्पराकी यादमे सनातनी पण्डते जलाशय पर जाकर स्नान 
करते ह, पनोपवीत बदलते ह प्रर पियो का तपण करतेर्है। ऋपित्पणाकवा 
यद्‌ विधात सभी धमशस्म्रोमे पाया जाताहै श्रौर सारे देश मे प्रचित दै। 
राजस्थान मे ऋषिपूजा की इस परम्परा को लोकं जीवनने एक व्यासूपरदेदिया 
था। प्रत्येक गृहिणी श्रपन द्र प्रश्रवण च्यि का चित्र गोबरयारगसे लिखकर 
उस्रकी पूनाक्रती ची श्रौर यह माना जाता धा क्रि श्रवणावुंमार की प्रजा 
करके माहा पिता मैः उत भक्तके प्रति हमने भपनो श्रद्धा व्यक्तकीटहै। इस दिनि 


चद्रमा श्रवण नक्षत्र पर्‌ होता दहै! शामद इसौ प्रतीक को सकरश्रवणाकी प्रूजाकी 
यहु परम्परा चली हो । 


शकृत्‌ दिवस 


श्रविण कौ पूिमा को सस्त दिवस मानने की परम्परा भारतसरकारनी 
मरणासेगरुदवप पूवं ही गुरू हृई्थो। इस गनकीय श्रादेध ने इर दिनक 
हमारी सस्ति कौ प्नादि-तरोत श्रौर समस्त भारतीय मापाश्रो कौ जननी सस्छृत को 
स्मरण करने के पावन शिष्टाचारसे जोडद्वियाहै। इस नि सरकारी स्तरषर 
ष््रेत दिवस सपार श्रायोजितं किया जाताहै। राजस्यानमे दुद्यविद्रानोका 
सरकारी सम्मान होता श्रोर सस्कृतं सस्थाएं भी इसे भ्रपने भषतदठेणसे मनात्ती 
है। इस भाषाको समारोहे जोढतेका यह्‌ प्रपान सारे देशम एक दिन तभी 
वर्गो फाष्यान इस भाषा के महत्व की श्रौरं प्राक क्रने का श्रच्छा साधन बन 
गया द । लगता है श्रवरौी या वेदाध्ययन की पुरानी परम्पराका आ्राधारलेक्ररदही 
स्र दिते सस्छृते दिवसं मनाने को बात सोची गई होगो } 

वैसे वरपीके चार मान “वातुमस्यि^ के स्पमे जैत समाजमे भौ षाक 
श्रायोजनोके कद्र रहते ह श्रौर वैष्एवे समाज मे तथा साधु समाजमे भी चातुर्मास्य 
का एक विशेष प्रकारका महप्व प्रप्तहै। वर्षाकेदिनोम यावाएण नक्र एक 
स्थान प्र बकर धर्मोपदेश, स्वाध्याय श्रौर सत्सयक्लने कौ जन परम्पराकायह्‌ 
परिणाम स्वामाविकदहौभा कि सावनसप्नौरमादो मे भ्रनेक धार्भिक पव भौर 
भ्रायोजन केभ्दिते हो जाए । इसके फलस्वलूप जन समानम श्रवण कौ पशिमाके 
मूनियो कै प्रूना की जाती है श्रौर श्रनेक चापि भायोजन होतेह! स यासिमोने 
मत्येक गग मेँ चातुर्मास्य करने की श्रथात्‌ वर्पावरे वार मास्ामे विस एक स्थान 
पर्‌ रेहेकर धर्माचरण कै श्रनेक काये करने की परम्परा श्रवतकरचलरहौदहै) इस 
भररम्पराको वष्णव भक्तिने एकश्रनूठेदगने ही श्रपनाया है । भेक वैष्णव 
मदिदमेसावनके कूले सनाए जातें ्नीरद्ष्णाकी म्यों को उनमे भुलाया 
जातादै1 साचनम सारे वष्णवर्मादरोमे पटूनाकौ मयक्रिया फलवत जत 


10 भारतीय सरति 
नौका प्रादि की किया तथा श्रय श्रनेक्र प्रमारके श्यूगार सजयि जति प्रौर 
दशनार्थो भक्तो को रेलपेल रहती है । उत्तर भारत के श्रनेक स्थानोमे सवननी 
पूणिमाको भूलन प्ररिमा'केरूपमे मनाया जात्तादहै। जयपुर कौ महिला 
सावन के प्रत्येक सोमवार कौ वन सोमवार मनाती है। इस दिन धर लाना नही 
खाया जाता । हरियाली के वीच किसी भी उपवन मे एकवार सवके सांय मिलकर 
भोजन किया जाता रै । 

नारियल पूणिमा-- 


गुजरात श्रौर महाराष्ट्र मे यह पूशिमा रासीके सायन जड कर नारियल 
के साय जुडी हुदै) नारियल या धीफल व्पोसे हमारी सस्कृति का प्रतीक रहा 
है। इसका प्रपरुल अमस्थान समुद्र का तटहै। समूद की टृषासे उत्पत 
इस तजे फल को जो इन दिनो बहुतायत से होता है, इस दिन समुद को चाया 
जातादहै। सावन कौ पिमा वेः दिन समुद्र पूजन का प्राचीन विधान भी मिलता 
है। इसी का भनुसरणा करते हुए समुद्र तटके सारे प्रदेश इसे शारली परिमा" 
(नारियल पनो) कं रूपमे मनति प्रौर समुद्र तटं प्र जाकर श्रीफल से उका 
पूजन करते है । इसी ऋतु मे केरल का प्रसिद्ध प्मोहार भोएम भौ मनाया नाता है 
जिसमे नौका दौड होती है श्रौरःश्रय्यप्पन का पूजन हौताहै । यदपिकेरल कौ प्राम 
प्ररिमाके साथ जुडा हृनद कितु नारलो परिमा गुजरात श्रौर महाराष्टरका 
एक प्रमुल त्योहारहै। 
हयग्रीव जपती-- 


दभिण भास्तमे श्रावण कौ पूणिमा हयग्रीव जयतीके रूपमे प्रसिददै। 
विष्णु का यदह भरवत।र उत्तर भारतमे तो एक भजूबा लम सक्ता है किन्तु भारत के 
श्रयप्राताम इसी प्रजा बरहृत पुरानोहै। ज्ञान श्रौरवदुप्यके देवताके स्पमे 
धोटेषे मुह वाले दस विष्णुकेभ्रवतार की कथा बदिक कालस्ते लेकर पुराण काल 
तक सदा लोकप्रिय रही है । भागवतम विष्णु वे घौवीषश्रवतारो मै इते स्थान 
दिया गयाहै । कहते हँ विष्णु ने एकवार यन्न पुक्प का रूप धारण क्या श्रीर विश्व 
फासाराक्नान म्रीर्‌ पुण्य लेकर भाग निकले । मय देवताभ्रो ने यह देखकर यन पृद्प 
भासिर कटवा दिया। ईप्र पर भ्रर्विनी दरुमा्ोने एक म्मश्व का मुख उस्र 
सषा दिया । दतत प्रकार इयप्रीव या हयवदन नामक विष्णुका श्रवतार हभ जौ 
विदयाभ्रा भोर वदुष्य का देवता बन गया 1 एक वार जव ्षुरोनेः समस्तवेदोदरा 
प्रपूरण कर लिपाया दसी भ्रवतारने वेदौक्ा पुनब्डारक्याथा। इतग्रकार 
की भनक धथाषु पुराणीमे रिततीरह। एक क्यायहभीरै ङि हयप्रीवनामका 
एक प्रमुर जिसकामुहषोडेकाथा विष्वक्ा सहारकरते को उचत होग्या। 
उक्ष यह धानीर्वारिप्रष्ठवाङ्गि पोडेके भूह्‌ वातौ होरहृश्क्ति दही उद्व पर विजय 
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प्राप्त कर समतीहै। इस परषिष्णुने हयम्रीव भ्रवतार लेकर उसका वध किया) 
जोभी हो, दक्षिणां भारतमे विद्वानो के दार इस देवता की उपासना तान्दियौ सै 
चलीभ्रारहीदै। यह प्रवतार श्राव की पूशिमाको हश्रा था, एसी मायताहै। 
सलिए भारत के श्रनेक मागोमे विष्णुके म्दिरोमे इस दिन प्रनेक प्रायोजन 
होते । 


हिमालय की गोद मे-- 


मुद्र उत्तरम श्रावए की पूएिमा शिव प्नौर शक्तिके सायजुशी हुरईटै। 
मंए्मीरं फा प्रसिद्ध शिव मन्दिर श्रमरनाय यात्रियोके त्िएु बहुत वडा तीथस्वान दै 
जहा वफसे वने हुए स्मयभू गिवलिग के टशन करने बडी वीदेड यात्रा परारकर 
यात्री लोग पहुचे हैँ । 15-16 हजार फीट की ऊचाई पर एक दुगम प्हादीके 
बीच बने श्रमरलाथक्ती यात्राकी सम्पूतिकादिनदहै श्रावणी पूशिमा। इष दिन 
बह्‌। मेला लगता है भ्रौर धमरनायकी विशेष काकी होतीदहै। जाडोकेदिनोमे 
क्सतीयमी यात्रा सम्भव नही होती । धावशी पूर्णिमा के दिन पुजन का भाहष्स्य 
भांति भाति ते बताया लता दहै। वाराहीदेवोष्ौ मायता वष्णवी दैवी फै समान 
ही पहाडी भरवलो मे बहुत है। इस देवौ करा उल्लेख श्रनि शक्ति पुराणो मे पाथा 
जाता है। 
इम सतरगे देश की सतरमी सस्छरति जितनी विविधल्पा है उतनी हौ व्यापके 
भी सावन के चिविधपर्वोवो इसदेएके विभिन्न प्रचललोने श्रपनी लोके चेतना 
षीसवुष्टवेरनेके लिएजो बहुरगीरूपरदियेह वे इस सतरमी सम्हृतिकी प्री 
पहचान केरतिहू। ज्या ज्यो उन स्वल्पो की जानकारी हमे भिलती दह, उनकी 
विविधता हमे प्राश्वय चकित कर देती है । सावन कौ सत्तरगो पूनोकेयेरगनरिरगे 
रूप भी इसीके जीते जागते प्रमाण दहै । 


1 


चातुमस्यि : स्वरूप श्रौर परम्परां 


राजस्थानमेदही नदी सभूव देश मे विशेषगर उत्तर भारतमे वर्णा ऋतु के 
चार महन विभिप्त धार्मिक परम्पराप्रो केके्यनग्येह। यही ण्ह समय होता 
है जव सभौ धर्मो पे तपस्वी सधु सास पपी निरतर यात्रामा स विरत केकर 
एकी स्यानप्रर चारमास तक रहतेहं भौर वदां कै श्रद्धातुप्रौ को धरमोपिदेश 
करे इते चादुमास्यिक्रना या चौमहला करना कहते दै) इन घारमाप्नोमे 
सी कारणा श्रननं धाक रोति रिवाज श्राचार परम्परया भ्रौर उत्सव समाहित 
होगश्येहै) सक्या एक कारणतो प्राचीन भारत की इस सामाजिक प्यति मे 
तलाश्ाजासक्ताहै करि वर्पासे रास्ते स्क जाने श्रोर यात्राभ्रोबै प्रचुर प्रौर सशक्त 
साघन उपलभ्य नानि के कारणा इन चार मासमे यात्राएुनही की जाती षी) 
यायावर साधु-स-पासी एक जगह स्थिर होजातये। तीय यात्राएुवद हो जाती 
भौ तया हूर जाकर गुर्प्रो से पढने की स्थिति भी नही यन्तो धौ । 


इसी परम्परा मे वेदकाल क़ वह्‌ व्पाक्ा्तीने स्वाध्याय भौ भ्राता है जि 
श्राजमभी श्रावणी या उपाकंम कहा जाता है । उस समय धावणी पएूणिमासे वेद 
मै पुनस्युशीलन काक्रम चलताथा। इतीतरे साय माद्रषद मास मे वेटकातीन 
ऋषि श्रपने तपोवनो मे श्रपन शिष्या दे साय श्रनेक प्रकारकीतपा्यिं क्तेये 
जिनमे वपभर के यञ काथो केलिए दम तोडक्र लानाभी शामिल या वयोकि 
वर्पाकाल मे कुशो प्रौर वनस्पतियो की सहज दद्धि होती यी । रभ्मके रूपमे श्रा 
भी भाद्रपद क्ये श्रमावस्या को यह्‌ काय क्या जाता है जिस कुशग्रहणी अमावस्या 
कहाजाताष्ि1 इस भकार वदिक् कालस्ते ही चातुर्मास्य शताट्ल्यो तकं यश श्रीर 
स्वाध्यायकी परम्पराप्रोपे जुडारहा। आजमी उस परभ्परामं शकगचाय 
प्रादि स^यासी घमगुरु इन दिनों एक स्थान परही निवास क्न्ते ह श्चौर धर्मापिदण 
करते । ये चौमाषा क्व शुरूहोवाहै दस वारेमे दो षरम्पराए्‌ है । एक परम्प 
भ्रापाढ शुक्ल द्वादशौ से कातिक शुक्ल षादणी तक चातुर्य मनात्तीहै। दुमरी 
परम्परा श्रापाढ मास्त को सरक्त से (वहकमीमी हो) कात्तिक मति की 
स्य सत्रं ति तक्र चातुर्मास्य यनातीहै। 
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भारतदङी श्रमणा सस्कृति मी बहुत प्राचीहै। इसमे भी वं वै चार 
भाहोमे साघुभरोभरौरमुनियो कय एक स्थान पर रहकर धर्मोपदेश करना बहुत 
प्रचीन परम्परा है) उसी परम्परामे प्राजमी भाद्रपद माहमेजो चातुरमाप्तिका 
मघ्यहै जन धर्मावलम्बी पयु यणा पव मनाते ई । दिगम्बर भामुनायमे इसे दशक्षलण 
पव कहा जाताहै। ये चप भर के महत्वपूरा घामिक छत्यरहै) दिगम्बरनेनीमं 
इसकी पूति के बाद क्षमापन पव भी मनाथा जाताहै । व्पकिालीन इन मासोमे 
धर्मावरए॒ पर विशेष बल देनकी परम्परा उपयुक्त चातुर्मास्य की परम्परा 
कादौ भग प्रतीत होतोहै! महावीर ने गौतम गणधर को प्रथम घमदेशना 
(उपदेश) श्रावण कृष्ण प्रतिपदा कोदी थो) जिसभ्रकार वर्प के बादल जल 
वर्साकर हतक्रे भौरणशुश्र हो जति उसी प्रकार कषायो (कलुष) शरीर विपो 
(ाप्तना) का त्याग करे धर्मार्थो इन दिनो निमल होन का प्रयत्न करता ह} 


चष्एव षरम्परश के लिये मी श्वावणा श्रीर भाद्रपद साहो फा घामिक महत्व 
दै) प्राजभो वैष्णवर्मादरो मसान कं भूल श्र भाकिया त) भक्तिकालीन 
परम्पराकेरूप मेच्तेश्रारहैहकितु इसमे पूव भी जव विष्णुकी उपाननाको 
व्यापकता दौ' जाने तगी थौ, सनाठन धार्मिक वष्णव श्राच।रो के प्रमु कृत्य 
श्राव प्रौर भ्राद्रपद माह मे किये जत्तिये । श्राव से प्रारम्भ होकर एेसे उत्सव 
दौपावतीके याद तकं चसतेये। चाहेप्राज दस ्रवेधि कफो देव द्चोनि करौ 
(देवताभ्रौ के साति रहने करी) श्रवधि वता कर मागलिकं कायो के मृहूते निकालने षर 
प्रतिब घ लगा दिया नावाहो किन्तु धापरिक कार्यो का दसम कोडप्रतिबध नहीहै 
वत्कि उनकी विषुल्ताहीदहै) गणश घतुर्थी रौर जमाष्टमी के श्रलावा भाद्रपद 
शुवरल पचमो को तपि पचमोकेरूपमे सी भाह्‌ मे माया जाता है जिसमे दिक 
श्टपरियो का स्मरण कया जता दहै । 

इसी परम्परां का प्रसित रग दै अनत चतुदशी जौ वष्य॒व सम्प्रदाय का 
मरसवप्रश पव है 1 यह पव मलत इस घारणाकर साय शुरू हुपराहोगा क्रि विष्णु 
ही महाविभूति (विश्वका पालन करनं वालो सव व्यापक शक्ति) प्रनत 
श्रतर्थामी दै रौर व्यापक दहै! वे नित्य विभूतिहै राम कृष्ण म्रादि उन्दीकी 
लीला विश्रुति दै) प्राचार की मर्यादयक्मो निर्या व्रत करने वाते प्राचीन वेष्णाव 
सम्भरदायमे (जी वासुदेव सम्प्रदायसे अ्रलगथा) विष्णुके इसभ्नतल्पको 
समस्त दष्वौ के लिठ्‌ व-न्नीय मना गया! वष्ण्वोकी यहधारंणारै किदन 
चार महौ मेतिष्णु क्षीर सागर भं शेपत्ाग की शया पररशयन करते म्रौर 
भाद्रपद शुक्ल, हादशी को करवट तेते ह जित दिन विष्णु परिदतनोस्सव मनाया 
जाह । सट्षशीर्पा विष्णु की तरह सहव्रफण हीने के कारणा ेयनामवकैभी 
प्मनन्ते कहा जने्तगाथा) श्रनत शयन (जेवशायो) मगमवान विष्णु इस प्रवधिमे 
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एक जगह ही रहे हैँ श्रौरश्राराम करते हए भी भक्तो फ सप्तार गेधनते मुक्त 
करते रहते हँ । इसौ परम्परा मे भाद्रपद शुक्ल चतुदशी को प्रनत विष्णु की पूरा 
करक वध्व लोग कच्चे सुत का चदह्‌ गाढो वाला रथा हप्र एक ढौरा श्रे वाब 
प्र बाघतेर्हजो व्यापक व णव परम्पराकेश्रनुयायी होने का प्रतीक टै । यह्‌ वधन 
सकार के बधनोसे मुक्ति दिलाता है । वध्व परम्परा भा यह उप्सव वर्पाब'ीत 
चातुर्मास्य का प्रमुख ब्रत है । 


पष्णय सम्प्रदायो मे मक्तिकालोन धारामो केश्राने के साथ जव विष्णुके 
गोपा भ्रौर व्‌ दावन विहारी स्प की माधुय लक्षणा भक्ति प्रचलित हुतो न्याप 
भ्रौरश्ननत विष्णु कौ म्यदिापरक्‌ पूजा उतनी सूपभ्रचलित नही रही जितनी मध्य 
कालम थौ तथापि उसके प्रतीक्के स्पमेश्राज भी चष्णवामेश्रनतकाग्रत 
करने भौर डोरा बाधने की यह्‌ परम्परा चली भ्रा रही हि 1 


जसा पहले बताया जा नुदा है जनभ्राम्नायोम भाद्रपद मास के इन र्वो 
का शर्वाधिक महध्वदै। जन धम मे शारीरिक वृत्तियो का भ्रधिक्ापिक सयम, 
शराचार्‌ कराक्टटर ्रनुशासन भोर सापारिक्र ब धनो पण विरक्ति प्रादि कोप्रमुखता 
दी गयी है । इसीका भ्रण है उपवास (कापाय विषय श्रौरग्राहायर का त्याग) जिदका 
सिद्रातहै शरीर कामोह प्यागकर उप्तकी वत्तियोकी नियत्रित करना । उपवास तथा 
श्रन जलेके व्याग की यह्‌ धारणाजनप्राचार्‌का महस्वपूरा श्रग है । श्र-न जत त्यागी 
साधुप्रो भौर श्रावको बो सवाधिक श्रद्धा का पात्र इसी दृष्टि से माना जाता है । ठ 
विद्धानोकातो यहमानना है कि उपरास की प्रवधारणा जो सनातनी परम्पराग्नोम 
भी व्याप्ठहो गयौ है, श्रमणा सस्कति का प्रभाव है श्रयथा वैदिक सस्कतिमेव्रतत्तो 
था उपवास नही । जो भी हो उपवास से सर्मा धतश्राचारो वा धरमु केर मापद 
मसही जेन धम के दोनो श्राम्नाय। (श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर) मे मानां जाताहै। 
इस मास मे श्रधिक से श्रधिक श्रात्मसमम का तणा उपवास रल धिक श्राचाये का 
पालन प्रौर उपदेशो का श्रवण जन घमविलम्वियौ के प्रघ्रुल धार्मिक त्यै 
दिगम्बरभ्राम्नायमे दस दश लक्षणा पव कह कर भाद्रपद शुकलपचमी से चतुदशौ त्क 
मनापा जाताहै। इन दस दिनों मेधम के दस प्रकारो या तत्वा (उत्तम र्थ 
प्रध्यात्मो-मुख क्षमा अर्यात्‌ सहनशीलता, उत्तम मादव अर्थात्‌ नञ्नता, उत्तम 
भ्राजव भ्रथातु सरलता च सहजता उत्तम सत्य भर्थाद्‌ सच्चाई, उत्तम शौच पर्थ 
नि स्पृहा सयम अर्यात्‌ भनुयासन तप त्याग श्राकिचिय अर्थात भ्रपरिगरह प्रीर 
शरद्य भर्वातु प्रघ्ययन) क्या पालन प्रर उपदेश श्रवण क्रिया जाता है। इसके 
श्रन¶्र म्र श्विनङ्ष्ण द्वितीया को क्षमापन पव मनाया जाता है जब समाजके 


मत्क ष्यक्ति सं मतभेद मुला कर स्क्ी मी परतिङ्ल वचन या काय के लियं सवते 
क्षमा मामी जतीदहै। 
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शएवेताम्पर श्राम्नायमे एन उपवासो प्रौरश्राचारो को पयु पणदकहा जाता 
है निका शब्दाय है उणासना । वे भाद्रप्रद कृष्णा एकादशी से शुक्रल चतुर्थी तक ये 
पव भनति हँ जिसे ्रहं तो, सिद्धो श्माचार्यो उपएरघ्यायाश्रौर सवसराधुप्रौ का 
पूजने नमन तथा सम्यक्‌ दशन, सम्पद्‌ ज्ञान भ्रौर सम्यक्‌ चरिः्य के सिद्धातीका 
चितन व पालन किया जाता दै । इसे भरन तर शुक्ल पचमी को (जिसे सनतिनी 
ऋषि पचमोकेतस्पमे मनाते) सवदुसरीवेषूपमे मनायाजाताहै जो पयुषण 
पव कै सम्पश्चता (सफल समाप्ति) का प्रतीके है ! एक तरह सं दस दिन श्रवकका 
भराष्याटिमक पुनजमर याना वप धुरूहौ जताहै। इसप्रकार जैना के दोनो 
श्राम्नायो म भाद्रपद माप्त कै इन धारक पर्वों को वप क्रा पर्वाधिक्र महत्वदूण 
साचार पव माना गया है। 
राजस्थान मे जन धम क्न विपुल प्रचारहोनेके कार्ण इन पर्वोकीभूुज 
भाद्रपद मास के दरे पलवाडे भर बरावर सुना देती रहती है । इसी प्रकारं व्रजकी 
कृष्णा भक्ति परम्पराका पूरा प्रभाव होनेके कारण श्रावण माप फी ब्रज परिक्रमश्चा 
भाक्ियौप्नोर भाद्रपद मासकेव्रतो की परम्पराभौ यहा व्धोँस्े चतीभ्रारहीहै) 
यद्यपि वदिक सस्कृति के स्वाध्यायो की परम्परा विलुप्तसी हो गहं प्रतीत होतीदै 
कितु वष्णव सम्प्रदाय क प्रन तचतुदशी भ्राज मी दूस बात का प्रतीक हैकिब्रह्मा 
विष्णु श्रौर महिश की त्रिकूति के समवय को सनातन मारतीय पररा का परिचायक 
मानने वाना पाभिक सनातनो पष्णव शेषशायी पृध्वीपालक विष्णु कोभ्राजमी 
भ्रप्रनी चैतना मेश्रविभाग्य रूपसे व्पाप्त मानताहुभ्रा उसभ तयामी श्रनतकी 
परूभाकरताहैनोग्रह्याण्डङे विराट्‌ स्वरूप का प्रतीक है। 


(1-( 


विजयदशमी श्रौर रापलीला : 
परम्परा की खोज 


शरद्‌ ऋतु क प्वनर की घोपणा करते हृ विजयदशमी योह प्राग्व 
के नवरा भै साय श्राती है उत्तर भारत मे रामदरितर कौ भाग।रथी बहने लगता 
है 1 श्रारिविन के मवराघ्रो मे याव गाव श्रीर नगर-नगर म रामलीलापरौ के प्रायोजन 
हापि है। विजयदशमी को टौ नदीं दीपावलीषने भी उत्तर भारतका जन ज 
रामक्या का स्मरणा करनि वाते पर्वोकेसूपमे देता है) च्जिदण्मीकौतो रम्‌ 
महोप्सव हीः माना जाने लया ह, पव पत्रिकादु रामचरित दे सम्ब मे सामपर 
प्रकाशित करती है, राम की शोमा यात्राए्‌ निकलती है, रामचरित मानस की क्षाए 
होतीरै। 

रामघरिव ते साथ श्राग्विन के नवरात्र नोर विजमदशमो कन से जुढ गई 
हस पर विद्यानो मे बडी खोजवीन की है, वे शास्त्रय विये हुँ यथपि उनका बहत 
कमश्रशदहिदी भापाम भ्राषायाहै। वैते रामचरित करी यह प्राग्वनं मापीय 
धारा उत्तर भारतकी ही विशेषता ह, पूर्वा मारत ने, विक्वकर बान मे नवरात्र 
रीर विजयदशमी दुर्गापूजा फे ही महोप्छव माने जति हं । वगाल मे दुगप्रिना बहू 
विशाल पमाने पर मनाया जाने वाला यावजनिक महोप्सव श्रीर्‌ वथ मर बा सर्वा 
धिक महत्वपूण पव है ठीक उसी प्रकार जसे दीप्रावली उत्तर भारत का प्रगत प 
ह्ये गया है। वलम "पूजा द्री" या पूजा हाली डे की सालभरप्रती्षा की 
जातीदै। नवरानवे प्ररे नौ दिव दुर्णपूजाके दिनटह चौर विजयदशमी उवी 
समाप्तिका उत्छवदै। भैभूरमे इस दिन मैसूर महाराजके चापूण्डा ्मादद भे 
समारोदपूवयः शोभा यत कैखूपम जतिकीतयावहा एकमर्दिपकी चलिदेने 
कीप्रयावर्थोत्ते चनी प्रारहौदै। 

यु्ठ शनाम्दियौ पूव तक विजयदशमी कलो जय यात्रा वे मगन पहृतके स्प 
म श्रौर भ्रपराजिता दवी दे पूजात्वव के स्पमें मनाया जाताथा। वेपाके दिन) मे 
सदाम की जम यात्राए स्थिव रहती थी ( भारिन्‌ प्रान पर राजा विजययत्रा 
मे लिय प्रस्थान करते थ ) इस परम्परा को इतना महृत्व दिया जाने लमा कि प्रत्यक्‌ 
छतिय परदिवार, राजधरने भ्रौर खामताङे तिमे ते “स्ीमोल्वघन' वा पव वता 
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केरयह्‌ विषानक्रियागया बि इस दिन वे समारोहषुक भ्रपते रस्यिकी सीमा 
सापपर बादर निकल, वहां प्रपराजिता देवी षा पौर दनस्वतिवा का विशेपकर 
शमी" (सेजहे) रे णृक्षफापूजनष्ररं) दसोलिये इस दिन राज परिवारोमे पह्ते 
विषि विधान से एस्म पूजन होतायथा, किरष्टद्र बे धोडे उच्य श्ववा का पूजन कर 
युद्ध के वाहनों विच्ेपकर घोटो प्रौरहायियोका परूजनहोताथाजो स्वप रानाके 
हारा किया जत्ताधा। फिर सपिवारजुतूसमै रूपमे सीमाक्रा उत््घनकर 
शमीव्रम का पूजन ङ्ियाजाताथा। बादमे सीमाल्लपनेकी रस्मको केवल इस 
प्रकार त्रिपािवत किया जाने लगाङि राज्य की सीमा के वाहूर निकलने कौ बजाय 
राज ग्ृहमानमरषी सोमा के बाहर निकलना पर्याप्त माना जाने लगा। समस्तं 
देशी रियासततो मे प्रव तक ये प्रपाए्‌ चलती रही षीं । जयपुर राज्यं मे भी बिनय~ 
दशमी पो जयपुर नरेश ये सव ध्रूजा विधाने सम्प्रन कर सायक्ाल भ्रपगै महल पे 
भरमिर रोड के एक स्थत विरेप तक जुलूस के रूपमे जाते ये । 
मह्‌ सम विजय यात्राया दिग्विजम कै लिये सेना-प्रस्थान का प्रतीक था) 
इस पव को मानव फी प्रदम्य विजिगीया महत्वाकाक्षा भ्रौर साहस्िक्ता का पव कहा 
जास्क्ताहै । भ्रपराजय भ्रौर शदित कौ साघना फा दिवस था यह्‌। स्व० चद्रधर 
शर्मा गेरी ने सन्‌ 1904 मेँ एशिया ही विजयदशमी" शीषक कविता 
समालोचक" पथमे लिसी यी जिसमे जापान की रूष पर विजयको एियाका 
सीमोत्तपन बता कर उसे बघा दी थी 1 उहोने लिखा धा -- 
° प्राचीन लोगं विजया दिन मे बताये, 
सीमा उलाघ प्रपनी, रिपुं धाम जावें। 
जोव पात्ननर्िदो रिपु-चितव्रहीको 
स॒ग्रामभे हृत करं, मलद्द्धि जोहो 1" 
दस दिन यदि सचमुच शध पर चडाई सम्मवनमीहोतो शतुकैचित्रको 
ही मार गिदा कर रस्म प्री को जती धौ । यदिकोद शत्रुन रै या शातिकाल 
मे भरयवा भ्रनाद्रमण सिदे कारण किसौ पर मी चदाह की जरूरतन हीतो क्या 
क्रिया जाए यह युलेरौ जो ने नही बताया । वह्रहाल यह पव धा विजय यात्राके 
स्मरण का प्रौर श्रपराजिता देवी की पूजाका। 
रामचरित्र दै साथ इसका सम्बध कंसे जुडए यह्‌ भ्रव तक रहस्यही वना 
हृभराहै। इस पर विद्धानो ने भ्रदकलें श्रवश्य लगारईह भौर विभिन मतद्वियेहै। 
यदतो स्पष्टदीदहै कि राम रावणा गृद्ध ध्सदेशके सार्कृतिक इतिहासके द 
महाणुद्धोमेसे एकदै भौर प्राचोनतर दै भ्रत महाविजयी भोर भ्प्रतिम योद्धा राम 
कौ रवण पर विजय विजयदशमी कोदी श्रवश्य हई होगी, यह योजना स्वा- 
भाविकयी। कमस कम विजयदशमी के दिन इस विजय कास्मरण कटनात्तौ 
श्रावेश्यके माना ही जाना चाह्दिे । महाभारत युद्ध के साय भी विजयदशमी को जोडा 
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ग्याधा। एक मतयहुभीदै कि रामलीला का प्रमु धाधार तुततसीदातका दाम 
चरित भानस है भरत सम्भव है उषे प्रणयन के बाद गत 400 वदो मे यह परम्भा 
भ्रभ्कि पनपीदहो। वसे चिक्रुट प्रादि अनेक श्वानो पर चव शुव्लभ रामनवमीके 
साथ रामलीलाभो के अष्योजन की परस्परायी जी भ्राज तक चल रही है। 


रामक्षौ रावण प्रर विजय विस त्ियिको हुई थो इसका कोई स्वेत 
वात्मौक्ठि कौ रामायणम नहीं मिलता, न रामचरितमानस मे मिलता टै। 
बाल्मीक्रीय रामायणम राम के वनवासरदेतु प्रस्थान क्रते था मरदाज श्राश्रम 
पहुचने के प्रसग म जहा कही त्ियि का द्रुघ सकेत दै, उसे तेकर विद्धानोंते रम्‌ 
खरितकी तिमि पृत्रिया बनाह। रामचरिविकी षटनाप्रीकी तिथियाीक्या थी, 
वनगमनं, सीताहर्ण रविशवध श्रादि ये समय किस श्रि्तकी ग्याक्याभ्रष यी 
इस पर वडे शोष करके विद्वानो भ्र छि मुनियोने सस्हृतमे ग्र तितिह। 
कृछभ्रम हिदीमे भी उपलन्वह। श्रानद रामायण श्रव्या रामाय॑ए शादि 
विवि शणीपकोसे जो रामायण लिखी गह उन्मेसे एक अग्निवेश समाय 
दसी विपय प्रर त्तिली गहे किरामकथाकी त्ियियावयायी। एमे विजयदशमी 
क राम रावण युद्ध या रावणा पर रामकी विजम से कई सम्बध तदी, वतारथा 
गया है 1 वा्मौकीय रामया के श्रधिक्रा टीकाकारप्रीर यहं रामायण चैवमा 
मे रावण वध मानते ह वशालमे राम का राज्याभिषेक मनतेह्‌। 
विजयदशमी को राम ने रावण विजय पूरा किया थाश्रौररामवै अरमोध्या 
लौटने पर वहा दीपो की सजावट दीपावली वाले दिनितककी जाती रहीधी, शस 
मा-यताके जनक या समयक वाल्मीवि रामायण की “तिलक “ सर्त टीका कं 
भ्रणोता मागे भटर है । हो सक्ताहै काशौ के नागेश भटर (जौ तुलसीदास के परवर्णी 
प्नोर सवाई जयसिहके पराय समकालीनये) ने काशोको (रामनगर कौ) धुप्रिद 
रामलीलाके समधते मे जिस्म ष्वयकाशी नरेश सम्मिलित हतेये भ्रौरजौ मानस 
परश्राधारितिधी तथा विजयदशमी तक चलती यी श्रौर निसकी भरक्षुण्णु परम्परा 
आजतक चली भ्रा रही है--श्रपनी टीका म रामचरिवरकी तिविपतरी धस भ्रकरार 
दीदी हौ जिस्म विजयदशमी कौ रावणा विजये उत्सवकी तिचि बताया 
गया । कुछ विदधान इसे प्राचीन परम्परा भानि करर यद बतत तरि ए्क उषशृराण 
कालिका पुराण ममौ यह बताया गया कति नवरायोमे दामने शक्ति पूना 
की परौर प्रार्विन शुक्त नवमी को रावरावघ क्षिया । 
कितु प्रथिक्यश विदान श्रीर प्राचीनं ग्र-यद्रस मतके नहीरहै। भेक 
पुराणोम भोर बात्मीकीय रामायणखकी भयटीकाभोम इसके विरोचम पृष्ट 
प्रमाण श्राप्ठ होत ह 1 देवौमागवत्त मे, जो वित पूजा परम्परा वा मूलपुरणदै 
विज्यदशमोको रामक्ता युद्ध यात्राहेु प्रस्थाने माना मयाहै। पद्मपुराण ते 
पुष्कर एण्ड म लिखा हैक राम दावा युद्ध 48 म्नि चला प्नौर चर शुक्ल चदुदशी 
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को समाप्त हुभरा एव रावणा मरा। भरग्निविश रामीयशमे 73 दिन तक युद्ध 
यताया याद घ्रीर चत्र ष्ण चतुदशी को रावण वध । ड रामचरितमानत षै 
सस्करणो के पोष्ये पी तियिपत्रीमेमी चत्रया वशाल मे रावणवध बताया गया 
है हनकेप्राघारपर विद्वानोने नागेशमटूके मता रिष्तेपण कर यहे स्ति 
कियाद कि उनकी तियि पत्री मे श्िसि प्रकार प्ान्तरिक परसगरतिया धा जती । 
फिर श्रारविन से पूव तक चटढाहूवा निषेध था, ार्तिकमे राज्याभिवेक वजितधा। 
श्रत यह्‌ फसण्डर ठीक नही वता । भ्रम्निवेश राभा का पूरा कलण्डर रमजम 
भेलिग्रथततकफाष्योन मान लिपाजाए? 
जयपुर क प्रसिद्ध विदान्‌ मदामहीपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने विजय 
दशमी कौ राकया वेध माननेफो इस परम्पराके विरोधमे भेक लेल लिख कर 
म मा-यता की श्रप्रामारिक्ता सिद्धकी भौर बताया क्रि कातिका पुराण (जोवंसे 
भोखपुराणदै भौर भरवावीन दहै) की उविति सामान्य सक्रेत मात्र है, उसमे त्तिथि 
सुनिप्रिवतत नह मिलती जवदि प्रय सारी मायताए चै्रमे रावण वथ फा समयन 
करती है । उद्दाने धस भरवेधिम होने वाली रामलीला को परम्परराका भराधारयदी 
बताया है कि विजयदशमी दूरदन्ति णन प्र विजय प्राप्त करने की भारतीय भा-यत्ता 
फी बहत प्राचीन तिथिदहै। प्रत इस दिने रामकी विजयका स्मरणक्रनैषी 
परम्परा चल पडी । इस तिथि को रावरो विजय हृभरा था, यह मानने की श्रार्वप्यकता 
नहह) रामसप्यके प्रादशके श्रनुप्ासनके, श्राचारके, मयदि।के प्रतीकदहै 
जबकि रावा श्रसत्य, श्रहकार, उदृण्डता भरनावार भौर लिप्ता का प्रतोक है-- 
रवण पर रामकी विजय का स्मरण विजयदशमी कोनी रिया जायेगा तोभ्रौर 
कव किया जाएणा? ईइसौलिये एक योद्धा भ्रौर विजेताकी स्मृति मे यह्‌ परम्परा 
चली होगी । 
जोनीहो, शोध श्रोर श्रनुसधान के निष्कं किसीमी तिथि कौ छाननीन 
करते रहे, जनमान मे तो णरद्‌ तु कौ प्रगध्वनि शुरू होनेकेसयही रामके 
पावन चरि की पीपरपवारा बह्ने लगती है, रामलीला की श्रनुपरूज दिग्‌ दिगतमे 
व्याप्तदहौजाततीहै रौर इसदेशके साच्छतिक इतिहसिका एक श्रमर भ्रास्यान 
फिर एक बार सारे दातावरण को भ्रपने भरमरसदेण से, पावनप्रेरणासे, भर 
देता है, 
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्रकाश कौ परजा इत देश को पुरानी परम्परा है । यह दैश भय प्रूजकी बा 
देशहि। वेदौ लेकर प्राजतक सुयकौ पूजा किन विीक्पते कौ जाती रही 
है । गायत्री मनसूयकी ही उपास्नाकामत्रहै । सूय ारे विष्वेमे प्राणका एक 
मात श्रनादिश्रौरभनत सोठहै। बुद्धिको प्रकाश कहा गरयाहै। सारे विष्वकी 
भ्ायीन सस्कृतियो म क्षानकौ प्रकाशवे रूपमे ददा गयाहै। परुनानी स्छृति 
भौ कहती टै किश्रज्ञान श्रौ श्रधकारसे ईश्वरे जव ज्ञानक च्ृष्टि ्रएनी 
चादी ती उक्षे रकश (लोयोष) को जन्म दिया 1 

भ्रकाण की यदे पूजाही दीपोत्सवका भाधारटहै। दीषक मानवकेसदम 
भे उसी प्रकाशका प्रतीकैः जाोश्रनतब्रह्माण्डमे व्याप्त है। श्राषन तीयो पर 
दीपदान करते भक्त, गगा मे दोने पर रल कर दीपक वाती हदं धार्मिक मिला 
देखी होगी । दीपदान इसी प्रकाश पूजाकारूपहै। दरस प्रम्पदा मा सवे धुराना 
उत्लेख पितता है उत्तद व॑दिक काल म ्राकाशदीपकै विधनसे। भ्राकागदीष वह 
दीपक हीताथानो किसी वास पर, काफी बडी उचाईपर कागनया भयर 
किती माध्यमं से सरक्षित करकेटाग दिया जाताथा। शास्त्रे यह्‌ विधान ग्ूत 
पुराना किश्राद्धपक्षया कयागत सूय जिसे कनागतक्टत हं बे समयं प्रवो 
काजो्राष्दान किया जाता है उसके बाद जव वै भ्रपने प्नपने सको को सौते 
तोहि माग दिनि वे लिए बहुत ऊचादई पर दीपक टांगने चाहिए । ये भाकाशदीष 
शरत्काल मे टागे जाति ये । लगमग यही समय दीपावली काह । दीपावली काव 
भ्राज द्सदेशमे वप मर का सवसे बडा उत्पवहौ यया जोकारत्तिक की भरमावस्या 
कौ मनायाजाताहै। इतिदाप्तकीदृष्टिसे देखा जाए तो यह्‌ खोज बडी दिलचस्प 
रहैमी किः यह्‌ केव ते मनाया जानि चया । 


उत्सव का प्रारम्भक्यट्ुप्रा? 

यह उल्लेखनीय है कि दीपावली शरवुकाल का उत्सव है । अयो कौ सचरति 
मे बस्त श्रौर शरत्‌, दीनो ऋतुए वदी मनोरम मानौ मङ्‌ ह क्योकि यहा की जलवायु 
चरम स्विति वालीहै। जाडोमवडीसदीं भरौरगर्मीम तेजगर्मी पडतीहै षर 
वसत भ्रौर भर्तु कतुएुं बडी रच्छ रद्ती है इसलिए भित्रा उध्वव इन ऋतुमो 
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मे केत हौ गवै । सगोलीय दृष्टिकोण से भ्राश्विन, कारिक के समय श्रीर फाल्गुन, 
चव्रके दिनोमे, इसप्रकार वषमे दो वार सूय दिपुवबत रेखापर हतार! इस 
स्थिति को क्रमश शरतुसन्पात भ्रौर वस्तसम्पात कहा जाताहै। इदहेश्रपेजीमे 
श्रादमनल्‌ एदविवनोक्स भ्रौर वनद एविवनोक्स कहते ईह! एेरे दिनो मे र्त मीर दिनि 
बरावर षते हँ तथा भारत जसे देशोमे मौसम बहुत सुहावना हो जताहै। इन 
दोनौ श्रयसरों पर बडे उत्सवो का उल्लेख बहुत पडते मे मिलता है ! इनमे शरतु 
काल का प्राचीन उत्सव कौमुदी महोत्सव बताया गया है जित्तमे जलाशमो पर श्रीर 
नावौ मे दीपक जलाकर प्रकाश प्व मनाया जाता था। चारणक्यश्रौरचद्रगुप्तके 
समथ पाटत्तिपुत्र मे रेता वौभदी मह्‌।प्सव बडे पमाते पर मनाया गयाथा, इसका 
उल्तैखं गुप्तकालीन ग्रयोमे भिलताहै कितु यह उत्सव शरत्‌ प्रणिमाको मनाया 
लाताथारेसा विद्वानो का मानना) 

दीपोत्सव कारू्पजो उपर कौमुदी महोप्सवके प्रसगमे बतायागपा है 
उसकी परम्परा गप्तकालसे भी पुरानी) प्राष्तकी गाया सप्तणती मे जित्तका 
समयश्राजसे दो हजार वपं पूव भाना जातादहै महिलाश्रौ द्वारा स्थानस्यनिपर 
दीपक रखकर उदसव मनानि का वणन मिलता है । इपसे प्रतीत होताहैकि रेसा 
सलोकोत्सवं बहुत पुरानाथा चाह वेह उस दिन नही मनाया जाताहो निस दिन 
श्राज दिवाली मनाई जाती दहै । फिर उस दिन कौनसा उत्सव मनायाजाताथा? 
इसका उत्तर हमे वारस्यायन के कामसूत्र मे मिलता है जिसमे श्रमावस्या को यक्ष 
रारि मामक उत्सवे मनाने का रवेतहै। दसम दीपोत्सव का विवरणतो नहीहै 
पर सामाजिक धीडाश्रो भ्रौर सगीत नृय श्रादिके साथ सुशिया मनाने का उत्ते 
प्षव्य है । यक्ष शस्छृति जीवन के स्वस्थ उपभोग की संसृति मानी गर्हुहै । उसौीके 
भ्रुरूप सुख रात्रि या म्ञरानिनामसे कातिककी श्रमावस्याको (जोप्रमात 
मास गणना कै िसपवसे प्राण्विनफी प्रमावस्यादहै) एसे सामाजिक उत्सवको 
परम्परा धी 1 एसा लगता कि 15 दिन पूव शरद्‌ पूिमाकी होने वाते कौमुदी 
महोरसव प्रौर धमावस्पा क्रो होने वासो यक्षरात्रि इनदोनोश्नि मिलाकर किसी 
समय एक मरहत्वपूण उत्सव की प्रवतारणा को गहं होगी जिसने भ्राज दीवाचीका 
खूपलेलियाहैश्रौर देशका वहूत बडा उत्सव बन गयादहै। 


प्राचीन स्वरूप 


दीवा के उत्सवे का यहस्पक्वसे धुरूहुप्रा इसपर बिद्रानोने बहत 
प्रनुसथान क्रियाहि। पूनावे भाण्डारकर शोष रास्थान के भूतपूव म्रच्यक्ष ° 
पी० के गोद्धे ठया भ्य कुष्ठं विद्रानोने इसके इतिहास पर बडी खोज की श्रौर 
यह बतायारि धान जिच प्रकार लक्ष्मी पूजन दोपोत्सवभौर नकी पूजाक 
परम्परा स उत्सवके साप चुहगर्हटै वहतो बहत पुरानी नही है पर लगभग 
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हनो दिना मे इ प्रकार क श्रमे उत्सव मनये जात ये इस दृष्टि मे दका सोत 
वडा पुराना है यहु उनकी मा-यता है 1 मदत होली भ्रीर दीवाली दोनो पत के 
जुहे हृए उत्सव है । हलौ पर शोतवालीन फसल क्टती दै भौर दीवाली सपव 
वे्पकालीन फसल । दस तरह वदकालीन धा-यौत्सव क परम्परा मी इन उ्छवोके 
श्रसि पासके समयमे ही जड जाती थी । ल्मी कै पूजने की परम्परा भवष्य हा 
कुछ परवती मानी जाती है } प्राचीन पराणो मे लक्ष्मी पूजन के प्रत परोप, चव न 
माद्रपदमे बताएुभयेर्हु। स्व-द पुरारामे लिखादै कि लक्ष्मी का पून परएना 
को करता चाहिए । उस दिन गुष्वारहोतो भौर भी च्छा । ष्ण पकषत भ्नौद 
रत्रिमे पूजनक्रा निषेध करियागयारै | + 
दमि रेषा लगता है किं वदिक देवता ल्म का पूजन श्रमावस्या को पिति 
महौ किया जाता था। सम्भवत राजसे लगभग 5 सौ वय पूवे तानिक परम्पराप्रो 
के सष्यक क कारणा श्रमावस्या कौ तधम पूजन क्या जाने लगा! तवमे क्कि 
कौ प्रमावस्या का बहुत महत्य ददाया गय ई ।दुर्महष्ठशती मे (म(कण्डेय एर) 
“कालरात्रि महारात्रि मोहराधिए्व दारण" ल्िलकर इस रात्रि को दुर्गा कास 
हो वहा दिया ग्याहै) इस दिन तत्र के उपासक रत्रिमे देवी फी शरूजा्त ये! 
लक्ष्मीकाजोरूप्ताश्चिकं है उसके साय वह्‌ उत्सव जुड गया। इसवा सषेत णप 
वातस भी प्रिलताहै क्रि नीलमत पुराण) मत्स्य पुश, पद्म एण भादि पराणो 
मे कात्तिक की अरमावत्याको लक्ष्मी पूजाका विधानकददिया ग्याथा। घ्र कि 
इन पुराणो के वतमान सस्रणो फी प्राचीनता श्रीदं समय सीमा निर्वित नदोदै 
शरत यहं स्पष्ट नही कहा जा सकता श्रि ठेसी समी पूजा कव से एुरू हुई । विनय. 
नगर साघ्नाज्छ मे ऽथो सदीमे एक विशाल सदम प्रय “माकाश मर्व कलप 
त्तिख। गया ध) । उस्म दसो दिन दीपोत्सव का मी विधाने है भोर तातिकक पूजा 
भी) दषते यह्‌ प्रतोत होता है मिः 15वी सदी स इक्तं उस्सव १। वहं 
स्यषट्प वत गयाथाजोश्राज टै । उस पूव के प्रयो मे दीपोत्सव मौर लक्ष्मी धना 
एम साथ वाणि नदीं मिलते । 11वी सदीमे मार्तश्राएु यात्री श्रत्वस्नी मै 
कतिक शुवल प्रतिपदा को भर्यातु भाज की दीपावली करै दूसरे दिन दीपोत्वका ही 
वणन क्रा है! इसमे पुव लिखे गये ग्रथ यशस्तव व विष्गुएादयवन्दू म भी 
दीषोर्व का हो वणन है । 
15वी सदी $ भारे सभी धम ग्रयो मे भीर भविष्य पुराणम दीपावली क्रा 
वंन टीकर उसी प्रकार श्त मिलता है जसा भ्राज मन्या जाता है भ्रति ीपोत्सव 
लक्ष्मी पूजा निपा पुताई भादि सभो का दिषान ! द्वस यह्‌ भनुगान लयायाजा 
सकट क्रि चालिञ्य-व्यदसायरे वदने क साय साय इत उत्सवक्ा यहंल्प 
विक्र्ित होता गया ॥ मविच्य पुराणक्ाजो ङ्प दत्तमान मै निका बहु परवर्ती 
माना जाता है \ उपमे भो द्‌ उस्छव ध्यापाप्यो केसे उत्सवनरेषूपम विदित दै 
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सौर वाजार्योमे रोशनोकरने, शामको -हमौपूजाक्टने ग्रीर शिया मननेगा 
विधान उक्षमे क्रिया ग्या! इसी ङो भ्राधार लेकर बहुधा यहक्ह दिया जाताहै 
किः दीवानी प्रमुखत वश्यो का उत्सव है विनयदशमी क्षत्रियो का, ध्राबफी ब्राह्मणो 
फाधर हीषो का 
वतमान स्थस्प 

उपर फ विवेचन से यहं स्पष्ट होता है नि इस उत्सव का उद्विवाक्त भनेक 
शत्।्दियो को प्रकाश यात्रा के वाद परम्पराश्रोके एक साप समक्त हो जानेके फल- 
स्वरूप भ्राज से लगमग 5 सदी पूव हृधरा हया । इस दृप्टि से यह उत्सव दीपो के पव 
के रूपमे प्राचीन कौमदी सहोत्सव का उत्तराधिकारी है भौर लकषम पुजाके रूपमे 
भाचीन तातरिक्‌ पूजा का! एक सामाजिक पवक रूर मे यद्‌ णरवुकालीन उल्लाम क्यं 
उतसव टै। तभीतो वर्षा की समात्तिकेवादवरो की सफाई, लिप ई-पुताई्‌ भौर सजा 
वट की परम्पया इतके साय जुडी हुई है । परवती पुराणो प्रौर परवर्ठी घमग्रपोकी 
परम्परा मे वतमान उत्सव के सारे पक्ष पूरी तरह स्पष्ट किए हृए्‌ मिलते है। भविष्य 
पुर मे तीन प्रकार की स्वश्छना परजोर दिया गया है । इनमे शरीर कौ रवच्छता 
भी शामित है। दीवाली के पहले दिन चतुदशी को भ्रस्थय (तल मालिश) के साथमम 
जलसेस्नादका विधनिदहैजो शीतकालके परम्भ की छतुचर्याक्ा भ्रत्तीकहै। 
इसकेसाथ ही धर्यौको सफादईश्रौरलिपाई एुनाईं का विधान भी ।मलत्ता है। सावजनिक 
स्थानो भौर देवायो की स्वच्छताको भौ प्नावश्यके बताया गयाहै। ईस सपाद 
कै भ्रतिरसिक्ति धरो मे, सावजनिकू स्थानो म देवालयो मे भौर विशेषकर वाणिन्धिक 
केर पर दीपदृक्ष समिति करने भ्रयवा दीपपवित्त रश्ने के विधानसे यह्‌ प्राशय 
स्पष्ट हातादहै कि सावजमिक प्रक्राश की व्यवस्याश्चे एक्‌ धािक कत्य बताकर 
इ उत्सव के साध जोड द्विया गयायां 


सक्षम पूजा वनाम धने पूजा 


यह्‌ तो दुभा इस उत्सब का सामाजिक पक । धार्मिक पक्षम इस दिन स्मौ 
भ्रोरद्ुबेरकीप्रूनाका विधनहै। भूलत्त लद्मो वैदिकं देवता है वितु वेदकान 
मे बह शक्नि, शोमा भ्रौर सौन्दय क्य देवी मानी जातीयौ! उत्ेषन भौरसप्ृद्धि 
की देवी मानना र्थं सूवत नामक लदमो के सोतवे समयसे दुरूहा जो उपनिपद्‌ 
कालके वाद की रचना मानी जात्ती है। वतेतो यह श्वीषूक्त कभी ऋवेदका 
परिशिष्ट बताया नाता है कभी भ्रयववेद का, किन्तु इसका समय मिर्वितिन हानि 
मे करणु शोध विद्धानो की यह्‌ मा-यतः है कि महं परवर्ती रना है! दस्मे पहसी 
यार लक्ष्मी को घन धा-य, सोना वादी हाथी-घोडेदेने बाली घनकीदेवीकेखूप्‌ 
मेदेखा गयादहै। तवसे इसका सम्बध घनसे जुड गया । प्राजतक मी सक्ष्मीके 
चित्र, गणेशे विध्रतयाश्रष देवताप्नोके पूजन के साय दीवाद्तीके दिन पिक्का 
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पामोटोतक् कौ परूजाकी रस्म चत्त रदी टै जिसे धनी पजा वाती परम्परया 
सक्षमी पूजन के साय जु गई है) उत्तेखनीय है मि लदमी के ताय धन षाय प्र 
समृद्धि की देवी होने कौ मा-यता यक्ष सस्छृतिकी देनदहै। यक्ष सष्छति भासत के 
उत्तरम विकषित हथ जो प्रामोद प्रमोद नृप्य, गीत प्रादि की स्वस्य पर्प 
कौ पोषक यथी । दस सष्छतिकी पीरीदेवौ घनशभरौरदेर्वयकी देभीथी भौर 
कालकर्णी क्रुरूपता प्नौर दरिद्रता की । कुवेर इसी यक्ष सस्कृति का देवता था वह्‌ 
भी श्राज तक धन भौर रैश्वय का प्रतीक माना जातादहै। यहीकारणरै किष 
धमप्रयोमे लकमौ प्रर कुवेर एक साय पुनाक्ना दीवाली के लिन विषान 
मिलता है । इस यक्त सस्कृति कय प्रतिफलन तायिक परम्परा मे हुग्रा । कमता नाम 
की महावियानो लक्मीक्यही रूपटै, धल भ्रौर देश्वय की देवी मानी जाती ह 
शौर धरुमावती नाम की एक प्रय महाविद्या दरिद्रता मौर दुरूपता की देवी 1 
यन धाय, देष्वय भौर समृद्धिकी देवी कमला का पूजन दीवाली की शाम 
को क्रियाजताहि। पुराणोनते तक्ष्मौ का ध्यान चार हाचियो द्वारा नहला माने 
वालो कमल पर बटी चार हाय वाली देवीके रूपमे क्ादै, पदि विष्के पाय 
उसका ध्यानं क्ियालजाताहै ता श्रव्यही दोहाय) वाल देवीकेस्पमे। दषे 
चारहायोमे कमल वरगुद्राभौर घमयमूदादै। इसध्यान का रहत्य क्या है? 
येस्तुत्त लक्ष्मी या श्रीदेवी, श्रु देवी भर्तु पृथ्वी काप्रतोकहै। पृथ्दी कौ बादल के 
समानचार दिशार््रोसे घार हाथो नहला रहै ै। पर्णो भ्रूमण्डलं भौर 
भुवनकोप की कल्ग्ना एक कमले रूपमे की गहै । इसी प्रदुम परर पं धीदेषी 
(भूदेवी) बैठी हृ$है। पुराणो मे घन लव्मो ज लक्ष्मो धा-प लकषम भारि 
विविध लरूपोमे लक्ष्म को कल्पना मनुष्य को लोकेषणा के प्रतीके ूपमे की मई 
है । इस स्मौ के साय कुवेर का या गोश का पूजन उस गह सस्कृति का प्रवेष 
ह जिमसे लश्मीको धनकीदेवोके रूपमे हमने लियाया। पराणो काजौ वहिन 
उत्लू प्रज तक द्रप पाय चुडा हृध्राै वह्‌ मौ यक्ष सस्ृतिकी सीयीदेवी क 
भ्रवशेपहि। तात्रिक सक्ष्मीङे प्रसग मे उलूक बाहनको यक्ष सस्टतिते ही तिपा 
सयादहै। भ्राज मो तात्रिकत्रियापरो मे उल्लू का प्रतीकं नुडा हषा है) 
उपयु षत धामिक परम्पराप्रः का महत्व पौराशिक, तातरिक भौर साभाजि 
सभी दुष्टियो ति वातिक कयै भमावस्याकं दिने लक्षमौ रुजन के चाथ चुड गया भौर 
दीषोत्सववेसूपम प्रतिच्वितिद्ोगया। चवि शरवुक्रालीन सरि उत्सव एक काय 


टी ४. मे कै{द्रितहो म्ये भरत दीपोव्छव त्तीन, चारयां पाच दिन तव चने 
सगा है! 


उन्तथ परम्परा 


दीषावत्ती कमै उध्सव परम्परा कतिक इष्ण द्वादशीसेदीगुरू हौ जतोहै 
मिद्धे गोवत्स द्वादशी कडा जाता है! दूते भी हस उस्खव द्ग के पि भाधारित 
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होने कासकेत मिलता दहै । गोदत्स द्वादशी को ग्रयव्घछर्ाकी पूजाहोतीदहैजो 
गोधन के महत्व वा प्रतीक है । दूसरे दिन यमव्रयोदणी मनाई जाती है) इष दिन 
यमराजे ्तिएु भाधी रत के समय दीप समरपितक्ियि जति भ्रीरमूृर्यु क देवता 
यमराजसे प्रकालमृ्यु वै निवारणके लिए परायना की जातीहै! सम्भवत्त यह्‌ 
प्रधा प्रामामी धीत्तकाल कौ भीपणता से सधय प्रौर उप्र पर विजयप्राप्तकरनकी 
कमना प्रतीक ह । दूसरे दिन नरक चतुदणी कोवर्पाऋुवे हारा लाई गई 
प्रस्वच्छताषफा षरोते निर्वासिन क्रे हतु जिस प्रकार सफाई प्रौर लिपाईपृतार्द 
विहित है उसी प्रकार शारीरिक भ्स्वच्छता का सम्माजन भी उत्तिसित है जिषे 
दूरे निन सदम पूजा के समय चारो भ्रोर स्वच्छताश्रौर सौ-दय दिलाई द। 
शीतऋतुके प्रागमन परशरीर के भरम्यग (मात्िश) भरौर गमं जलप्ेस्नानका 
भ्रारम्म भी इती दिनसे पुराणोभे वरणितदै। भय प्रकारके शरीर सवच्छकारी 
पदाथों जसे प्रपामागं नामक वनस्पति का उपयोग (स्नान के साथ) भी बतलाया 
गया है। 
दोपावलौ के दूसरे दिन तीन उत्सव होतेर्है। इदद्रकी पूजा की समती 
परम्परा विष श्रीष्ृष्ण द्वारा स्थानीय गोवधन पवत की पजा की एपकौपितं 
परम्परा को स्थापना क स्मृति मे गोवधन कौ पूजा तया शाय वछडों कौ प्रूना की 
जाती है । मग्दिरो मे पिमि-न पकदानो का भोग लगाकर “ग्न्लक्ुट मनाया जाता 
है। हसौ दिन राजा बति की पूजाकी जाती है जि-होने समस्त त्रैलोक्य का विजय 
याया प्रौरवादमे वामन स्वरूप विष्णु को उसका दान कर दिया था। इस दिन 
किमी सावजनिक माग पर ऊची ब-दनवार वाघकर उसके नीचे से गुजरने की एक 
भ्रथा मागपाली (ब-दनवार जसौ बक वस्तु) केनामसे प्रचतितदै। सं भवर 
परसामत लोग तथा सामायजन एक्त्रहोतेये श्रौर “रस्साकणी'" जसा कोई सेल 
होता था जिसका विस्तृत वणन पुराणो मे मिलता है । इसके एक भोर राजवर्षीनि 
भरौरसामतहोतिये दूसरी श्रोर जनसाधारण। सामायजनोक्ी यदि दस्मे जीत 
होती धौतो उसे शुभ शकुन माना जाताया भ्रौर इसे राज्य की वपं मर समृद्धिका 
प्रतीक माना जात्ताथा! इसीका एक भ्य स्वल्प महाराष्ट्रमे विक्रसिति हुधा 
जिसमे गोविदाप्रात्ता रे" गाति हुए सामायजन सावजनिक माग म बहुत ऊ चा 
पर लटक मट्छीको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हँ भ्रौरे उसे चक्र जीते लेने 
वति व्यनिति सम्मान क्रियाजातादहै। इस दिनि वरिष्ठ मित्रो भौर उच्चाधि- 
कारियो कौ शुभकामना समपित्त करने जतै की परम्परा सम्भवत सामतोभ्रौर 
सामा-पजनो के उसी मध्यकालीन स्गमसे पनपीदहैजो 'मागपाली "कै नमसे 
पर्णो मे भ्रभिहित मिलतादहै। इसके दूरे दिन यमद्वितीया होती दहै) देता 
मानः जत्ताहै कि इस दिन यमराज श्रषनी बहिन यमुना के यहाप्रायेये प्रर 
भोजन वियाया। इसी श्राधारपर इस दिन वहिनं भदको बुलाती भरौर 
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मोजने कराती है 1 इस प्रतार भारईदरून मे साय दसत उत्सव परम्प को समानत 
होती दहै) 


विविध महत्व 
पिली कुच शतान्दियो से दीपावली वप॒ मर या सवध वडा उत्व वन गया 
है। गुजरातमेतो इसे वर्पारम्भ का उत्सव माना जाता है। इसके दर्रे दिनम 
बहीखते चदले जते ह श्रीर्‌ नया बपशुरू पिया जातादै। राजपूतान की देणी 
रियासतोम भरी भाईदोज वाते दिन कसम दवातकौ पूजाकीजातीयी चहौीखति 
बदले जातिये। जैनसमाजमभेभी इसे वप का सर्वाधिक महत्व कां उत्सव माना 
जाताहै। यहं महावीरका निर्वाराका दिनहै। महावीर निर्मा संम्बत इतके 
दूसरे दिन से शुरू होवा । हो सकता है दसो कारण ्रनेक प्रातो मे से वर्पारम्म 
कादिने माना जानिलेाहो। बही सातेके बदलनेमे नी जैन परम्प्रराका प्रभाव 
प्रिलक्षित होता है । दीपोत्सव का उत्तेख भी प्राचीन जतं ग्रभोपे पितता टै। 
कल्प सूव्रभेक्हागयाहै कि बौर निर्वाण के साय जो प्रत्योत्ति सदाके लिए बुभ 
गहै प्राप्नो हम उसकी क्षतिपूति फे लिएु बहि्योति के प्रतीक दीप जलाए। एवे 
पराचीन उल्तेलो से जन परम्परा मे इस उत्सव की प्राचीनत प्रमाणित होती है! 
यह स्वामौ रामती्ेका निर्वारादिनि भीषा। महि दयानदका निषाण दिनं 
होन के कारण श्राय समाज मै भी इसका महप्व है । जसा ऊपर वतापाजा चुका 
श्राय सस्कृति शौतप्रधान जलवायु मे विकसित इ होगी भतत हमारे यहा कै उस्सव 
शीत्तकाल के चले जाने केबाद दोलीसे शुरू हि ह भौर दीवाली तक श्राति प्रात 
समाप्त द्तौ जति । दीवाली कौ उत्सव परम्परा के साथ भ्रमुख वािके उप्पव 
स्म दोजातह। जाडोकेदिनोमे विशेष सामाजिक श्रौर वामक उत्सवो श 
विधान नही मिलता । एक हकारणभीहै किं दीवाली न केवल वप भरकः एक 
भमल धार्मिक उत्सव बन गई दै बहक लोकोत्मव धीर धायोत्ववके पमे भी 

प्रततिष्व्ठिहो ैहै। 

(9 


राष्ट्रीय शरक सवत्सरं 


ध्रवतोदसदेशकी भीदेपरी प्रादतत बन्दै किप्रंगोरियन कलेण्डर के 
नये सालके शुरूहोने धर ही नव वपे के प्रारम्भ का एहसास सबको होता दै) क्यो 
नही? सारादेणद्सीवपक्ो तारीखोसे पत्राचार करता टै । दप्तरीमे दसी 
दिन डिस्पैच रजिस्टर बदले जति है, ये नम्बर शुरू होते है । रविवारकीषुटरीको 
परिदश ने साप्ताहिक श्नवकाशका दिन मान लिया है भ्रौरश्राघुनिक नगरजीवन की सारी 
गनिविधिषा इसी कवण्डर से नियत्वित होती है । श्राघुनिक नागरिक पीढी मे भारतीय 
सस्छृति कथे इतनी सौ पहचान श्रवश्य बची है कि होली दीवाली फे त्यौहार हमारे 
पुराने विक्रमी पचाग के ्रनुमार मनाय जाते हू । उनकी भी यदि सरकारी चुरी 
धोपितनहौतो शहरो की नपी परीदी के लिएु उनकी यादें भी शायद ध्रूमिल होती 
जये । फिर भी उनके कारण श्रव भो चैत्र-वशाख जैसे मासो की याद माचश्रप्रेल 
के साथसाय जीवित दै! द्समे लज्जा फी विच्ेप बात भी नही है । ज्यो ज्यो दुनिया 
घोटीहोरही है, देश एक दर्रे के निकट भरा रहं है, भ्र-तर्यषटरीय सव्यवहार बढ 
रहे ैत्यास्मो श्रकौमे, गणिते मे वाणिज्य मे एसी पदधत्ियाश्रषनार्ईजारहीह 
जिने विश्वके समी देश एकरूपता के साथ एक दुसरे से सम्प्रकं कर सके । कलैडर 
काभीयहीहलदै) विदेधाकीी याधराकरनीहो तो एक रेसा कलण्डर श्रावश्मक 
होगादही जो सारे विश्वमे चल सवे । यही कारण दै कि यह क्रिर्दियन वय गणना 
भ्नौर्रेगोरियन क्तण्डर एक तरद्‌ से श्रन्तराष्टरीय कर्लण्डरदहोगयेदै) 


राष्ट्रीय पव 

दके बावजूद इस दण की परम्परभोसे प्रम रखने वले व्यक्तिरथोके मन 
भे यह वात अवश्य उठती रहौ दै क्ति कया हु देण खदा से इसी कर्तण्डर के मुताविक 
भरपने साल बदलता भ्राया है? क्था हमारा श्रपना कोर क्लैण्डर, भ्रपना वप नही 
है? इस प्रकार की मावनाए भराजकत तो शायद उतनी तीन्न न हौ जितनी स्वतत्रता 
मै टीक्‌ बाद यों । वके स्वत-तरता के बाद श्रपने बल्यो को श्गरेजी मीड्म स्करूलो 
भे दाखिल करवानि श्रीर्‌ उनके पुटे से भ्वावा न्तंक शोप पोयम सूनकर पल 
स्ति हीते वालो की सख्या घटने कौ बजाय बढी हैङितु जब सविषान नाथा 
उस समय प्रत्येक क्षेवमे श्रपनं देश कौ परम्परा के प्रति लगाव कुछ भषिक 
हीधा। 
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उही दिनो यह्‌ लह्रश्राई्थी कि हम अपने वपं भौर परचाग भौ प्रपनी 
परम्पराके श्रनुसारत्रयोन रँ? जब हमने श्रपना भटा, श्रषना राष्ट मीत, श्रपनी 
भाषा श्र प्रपा सविषाने प्रलय कर क्तियाहै तो फिर क्रिश्चियन वप श्नीर ग्रेगो 
सियिन कलण्डर को भी वयौ न वदलकर श्रना करतैण्डर शुरू किया जायि ? इमि 
केटिनाई केवल यदी थी $ इस प्राचीन देश मे लगभग 30 तरह कै पचाग चलरहेये 
जिनम विक्रमी, सौर, पनायो, शालिवाहन ्रादि श्रव तक चल. रहि है । इस क्क्रिमी 
पचाग सगोल श्रीर सूय द्र का इतना ध्यान रखता हैकिचद्रमाकी गतिके 
चारण रस्कौ त्रिभिया घटत बढती रौर हूटती रहती है । तमी चो दीवालौ किस 
दिन मानी जाए इसका भी वाद विवाद होता रहता है । इन चागो के भ्नुवार 
कभी तीन साल मे एक महीना बडाना पडता है श्रीर कभी कममीहोजतरादै। 
सारेदेशमे एक तरह्‌ कौ वष ग्रएना चते श्नौर महीने लगमग वराबरहोतो यह्‌ 
भगडा न रहे 1 गरगोरियन कलण्डरमे यही तो कायदा है । केवल चौये वमेष 
दिन बढाना पडता) इन सभी मावनाभ्नो का ण्दार भानसे 30 वप धव इतना 
श्रधिक्‌ उमडाकि वातकेद्रीय सरकार तक पह ची । तत्कालीन श्रधानमन्री ध्री 
जवाहर लाल नैहर प्राचीन परम्पराप्रो का श्रादर क्रत हए मी वजञानिक दृष्टिकोए 
केहामीये । वै वज्ञानिकां का बहत सम्मान करतेये। ठेते ही एक म्रध-य वंज्नानिक 
ये डाक्टर मेघनाद साहा । उनकौ श्रध्यकषता मे एक पर्चाग सशोधन समिति वनाद 
गर जिसे यह निवेदन किया गया कि विष्व के कलण्डरो प्नौर इस देण फे सभी 
पचा का श्रव्रयन कर एर देता दष्टरीध पचा वाये जो हमारी परम्धरापरो के 
भरनुषूप्भी हो प्नौर वज्ञानिकमभीटहो साथमे सूविधाजनके मोहो ताकि सम लोग 
समभ सकर मौर त्िधियो, पलवाडो कै उतार चदढाव से मुक्तदहो। 


दस समिति ने वधौ तक सारे परचागों का गहन अध्ययन ङ्गिपा श्रौर तका 
बिद्रानो भीर्‌ ज्योतिषियो कै सादय तिये ! उहोने पाया ङि हमारे पचाग मे त्विषो 
भादि की जो भरुविधा है उसे हटाना होगा। जो भ्रच्छाइयां श्रौर वज्ञानिक्ता हमारे 
यदा है उस कायम रख हए तथा विश्वके भय मलण्डरौको सुविधाप्राकास्मा 
वैश करते हए उ-हीने एवे राष्ट्रीय प्रवागकी्िपारिश कौ 1 इस समिति क्री रिर्य 
इतनी वरिदरत्तापूणा भ्रौर वज्ञानिक दत्तदिज थी कि उसका भरष्ययन भ्राज भी रोमांचित 
मरदेता दै । सको प्ूमिका श्रौ जवाहरलाल नेहरू बे सदे घे शरारम्म होती है 
जिश्वक बददडां मेषताद साद्‌ ने धरति मारतीय राष्ट्रीय पचाम फा महत्व 
मतलाया है) दसी प्रधि्काश सिफारिथो क्ये स्वीकार कर भारतस्षरकार द्वारा 
प्रानते तीन दशक दपपूवदही 22/35 वह रष्टरोय पचागलश्रभीक्टदिया 
गपाधागिःतुहूपा यहि वद्‌ मेयल सरवारी क्तन्दरो म छक्र रह्‌ णया 
उस भनुमरन तो देशगा्ियो ने कलण्डर प्रौर डायरिया बदलना गुर त्रियान 
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सरकासें ने। धव तो पहं एतिहासिक श्रौरं याद करमेकीवस्तुहौ बवनकररहुगया 
है । ब्ब यहीदहै करि उसकी यादमीरेत्ने ही श्रवसरो प्रभ्रानेलगीदहैजमे सये 
क्रिश्चियन साल की शुल्परात्त पर ॥ 

देखा जाये तो इष राष्ट्रीय कलण्डर कौ ब्रवधारणा बहुत सरल भी धो प्रर 
वैश्नानिक भी । विद्धानो श्रीर जन नेताभ्री के थोडे से प्रयत्ने सेवह्‌ लोकप्रिय हौ 
सक्ता था ! भ्राज इस प्रसग मे उत्करे कु प्रमुख विददुप्रो की याद करना श्रप्रसागिक 
नेही होगरा। 

जितत समिति मे डाक्टर मेधनाद साह प्रर निमल चंद्र लाहिडी जि विश्व 
विस्यात वैज्ञानिक व खगोल के विद्धान्‌ हो उसकी सिफारिश कितनी पररिमाजित मरौर 
व्यवहारिरू होगी यह्‌ स्वत दी प्ननुमान लगाया जा सकता है । इस समितिने 
भारतीय पचाम कौ सारी श्रसमत्तियो के निराकरण कीदृष्टिक्ति तया विश्वकं 
पचागोसे समन्वय की दष्टिसे एकतो यह तये किया कि प्रत्येक वष 365 2422 
दिनिकाहो। इससे हर तीसरे साल श्रधिक मास रखने की नौवत नही प्रायेगी । 
दूर ग्रमोप्पिन कचैण्डर श्राय सारे बिश्वमे चल रहा है इसलिये उसकी गणना मे 
पूसा तालमेल रखकर राष्टरीष कर्लण्डर बनाने का उनका निशंय भी वहत उदित 
धा उहोनै यह्‌ मीत्तय क्िथाकि कृष्णा श्रौर शुमरल पक्ष नही रहैगे, केवल 30 या 
3} तारीखे महीनो मे रहेगी । ईकाई कलण्डर मे किंस मासि मे 30 दिन होगे किसमे 
31 दूसका क्रम जटिल है । इसकी वजाय राष्टीय परचागमे यह क्यिागयाहैफि 
भ्रारम्भके 6 महीनोमे 31 दितर्हेभ्रौर वादके 6 महीनो मे 30। इसप्रकार 
365 की गणना पूरी हो जायेगी । भ्रग्रेजी लीप ्टयरं के साथ तालमेल रखनेके 
लिये यहु भरवश्म क्रिया गया कि जब लीप ईयरश्राये तो यहाभी चैव के31 दिनः 
कफे 366 दिन केर लिये जये । इसप्रकार चत्र मास्रसे भाद्रपद माक्षतक 31 दिने 
के महीने भरर भार्विन से फाल्गुन तक 30 दिन कै महीने होगे! यह सायन 
गणना" कहुलातो दै श्नौर इसत ऋतुमरो से तालमेल वना रहता है ष्रयोकि मह सुम 
के भ्रनुसार चलती है । भारतम वगाल प्रौर दक्षिणमे वसे मौ सारे ष्यौहार सूय 
कै भ्नुसार भनाये जाति है इसलिये भारतीय सष्टरति के यह्‌ पूत भ्रनुकरूल है । 

ईसाई पर्लंण्डर नाडो भे (जनवरो) शुरूहोतादहैजोनतो तु फी गुरू 
भ्रात है, न फपल की । हमारे क्लंण्डर मे एेषा कुछ तुक तोटहीनादही चाहिये कि 
यहयातो ऋठुं चकृम णुरूहो याफप्रलचक्रसे। भयथा यहक्रना पडता कि 
कलण्डर वय तो जनवरि णुरू होताहै पर वित्तीय वय श्रप्रल से मानना पडता 
है। यह्‌ भसगति भ्रवेत्कवनी हूर्दहै इसी भरसगतिकोदुरष्रेके लिये समित्तिने 
राष्टरीय पचागक्षा पारम्म चक्रसे यान वसन्त के प्रारम्मपेि म्या जो 22 माच 
से णुषूहोताहै मौर जित दिन रात भ्रौर दिन बराबर होत हँ । यह पसल धक्समे 
भोजुढाहै भोर तु चक्से भौ । हमारे यहा प्राचीनकालसे यक्ततऋतु से हात 
शुरूहोता थां तिशिर पर उमाप्ठ । टीद यहु समय रवो प्रौर खरीफ पर्त 
पक्नेका था । राष्टरोय पचागमे दोर्नो का तालमेल बठगयादैनिठुषसपरक्सिीने 
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इतता ध्यान धा होवा ज्नौर इसकी श्रनुपालतना परत की गर्ईशोतीतौ प्रानं 
वित्तीय वप वदलने पर विचार न करना पडना। चकर राष्टरीय पच्ाण बसत 
शुरू होतार यानि चत्र मससेश्रीरफाल्युमे पर यने शिशिर ऋतु मे समाप्त होता 
है भरत इसे वित्तीयवपमू कीयू मानाजा सकन है । 
समितिने यह्‌ तय कियारि वप गणना वदी रली जापैजो पातिवाहन 
शककीहैप्रौर भारतमे लगभगदो हजार वर्षो ते चततर्हीहै 1 यंहभीसोरवष 
षि मेन पाती है इसलिये ईसाई वप ते इसा तालबेल भासानी से वंह नात है। 
मका एक सौधा फामूला समभने से प्तारी सम्या हल हो सकती दै । शक वर्प 
ईसा से 78 वप वादं शुरू था। इसलिये ईसवी सन्‌ मे 78 वप घटानिति राष्ट 
परचाग का शक सवत्‌ वुरत निकल जायेगा । चकि वह प्रत्येक 22 माच तेषु 
होतार श्रौर हर क्िरिवियन मास की 22 21 या 23 तारी्ठसे चत्र वशस 
भ्रादि मार्तो कौ शुषटप्रात होती है ग्रत दोना गणनाए संमाना-तरसूषसे भ्रासानी 
से समश जास्कतीहै। जो वप ईताईक्लण्डर का लीप हेयर होगा उत्त वप चतर 
का प्रारम्म 21 माचेको हेया वाकी सव वर्पो मे 22 माचकौ। लीय ईयर भे 
च्रे 31 दिन होगे । इष हिषाव स 1 जनवरी, 1985 को शक घम्दतु 1906 
के पौपकी )] तारीप होमो । शक वप 1907 22 मां 1985 को चथ मा्तके 
साध प्रारम्भहीगा। दरम प्रक्र यद्‌ राष्ट्रीय वय भारतीय स्ति प्रौर हाई 
कलण्डर दोनौ करा धाद समवय क्रते दए वनाहै। 
भारतीय पचागश्रौर ईई कलण्डरकामूनभ्रतरयहरैनि हमारे धरा 
तारकी शुहप्रात सूरयोदयसे मानी जततो है श्रौर षाह कलण्डरमे प्राधी रातं 
से । मके साय तालमेल रलते हृए शङ्‌ सवत्‌ श्ये तिथि का प्रारम्प भी भरद रात्रि 
से मानन का तिएय हरा । मारत एक विस्तृत देश है जिसमे भरतेक भक्षाशो भर 
देशा तरौ धर वमे प्रा-¶ णामि ह । इन सवकी सगोसतीय गणना प्रलय प्रलग हाती 
है 1 इसम तालमेल चाने के भिये हृत्य क्या य्या क्ति उज्ननकाजो भक्षाय 
दोणा उति भारत का मध्य भरकषात्र मानकर प्रचागकी गणना कौ जाये । यह भा 
यहुन पहने से हमारे यहा चल रहौ धी । पाश्चात्य शखित ग्रौनविच के समय को 
भौर दशा-तर को मघ्यमान मानकर चवतादहै। हमने भी प्रीनविचवे देणातर ५ 
परव की मोर सष्ठे पाचधटे का भ्रतट मनने हदु भपनो रणना रती। इसत 
भारतीय द्टेण्डढ टाम वही निक्लेया जो प्रीनधिच से सादे पाच धटे षण्ले होगा । 
दस प्रहार यज्ञानिक यवायताङे सापसाष भारतीय सष्टरृति का तालमेल वति 
हषे यदु रष्टरीय कतण्डर निर्षारिव क्या गया था । दसम 234 भरयनांशो करो स्वि 
मानते हवे तिचिर्णो कतो यएना की जाती है जिस हमरे व्यदार इस प्रवाते गुह 
जते सोहासाप्रतर बदमा पौरनलत्रो की ह्थिति भ पदप्य पठता रिन्तु 
चऋ्तुरपो को स्पिदि स्पिर रदवो है जिका लाम यहदोगरा ङि सकट वातत 
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पवाग भौर ऋतुभ्रो का तालमेल वना रदैगा ॥ वरना भ्राज की स्वितितो यहदैकरि 
कालिदास के समय वसत ऋतु जव हुद्रा करती थौ उसमेश्रौरञ्नाजम 23 दिन 
का फक पड चुका है} यहा प्राते म्माति वान जरा गहरी होने लगी है इतिय इते 
किकी रौर समय के लिये छोड दिया जाये । 
हमारे निवेदन का तात्पय केवल यह हैकिम्रनतररष्टरीय समन्वय नौर विश्व 
नागरिकता के लिहाज ते हम ग्रोगोरियन कलण्डर के अनुसार चल रट है चलते रहै 
इषम भ्रापत्ति नही हैक्रितु बडे षरिधरमसे भ्रौं देशके शीष वन्लानिको के महथाग 
सेनो राष्टरीम कर्लण्डर हमने तयार करिया है उस्तकी मौ याद कमी कमी कर लिया 
करे । दित्ली के कु हिरी प्रलवाराके अलावा श्रय समाचार प्रोनेतो उत 
राशिफल या परचाग के स्तम्भ तक दही सीमित रखा दहै, केवलं श्राकाश्रवाणी प्रतिदिन 
्रपने दिनकी शुूप्रात शक सम्बत्‌ को तारीख बोलकर करतीहै। इनहीसे हम 
ध्रप्रंजी महीन के नामो के बीच भ्राग्रहायण जसे मासोकी मी याद रहती रहै। इस 
पएवाग मे महीनोके सारे नाभ (चन अदि) वही जो विक्रमी पाग मे, केवल 
मागशीप क्ले ्राग्रहूय कट्‌(ग्या है जो पर्ने सुत्रचभित नामथ({। भारन 
सरकार के कुछ कार्यालय श्रवश्य प्रपने प्रो मे शक सम्वत्‌ को तारीलमभीदैतेर्ह। 
उया-ज्यो इसमे शिथिलता भ्राती जायेगी इस राष्टरौय क्लण्डर की रही षही याद 
भी खत्म हो जायेगी । इस स्मृति को जीवित रने के लिये यदिकरघक्रियाजा 
सक्तादहैतो उस प्र सक्रिय विचार वरना क्या हमारा कत्तव्य नहह? यह 
प्रसक्ता की वाति है कि मारत सरकार इस शालिवाद्न शक कै प्रनुसार सवर्खिपूरा 
दाष्टीय भचाग भी प्रकाणित करने लगी है शक सम्वत्‌ 19908 क एसे पच्चागका 
विमोचन राष्ट्रपति ज्ञानी जलसिहं नैक्िधाजो5/ ~ केमूल्यपरदेशमभरमे 
उपलन्ध कराया गया 1 जहाँ तक शालिवाहन शक की वप गरना का सम्बन्धहैजौ 
इष राष्ट्रीय पचागमे मानली ग्रहै, यह भारत कौ पुरानी कात गणनां परम्परा 
दैजो विक्रम घ्वर्तर के समान दही समद्दून है} समी पचागो मे एक श्लोक उद्धत 
किमा जाता है जिसके भवुसार कलियुग बे छं शक प्रवतक (स्रवत्सर चलाने वाने) 
राजा ब्रतयि गये है-(1) युधिष्ठिर (2) विङ्गम (3) शालिवाहन (4) विजय 
(5) नागराजुन (6) क्क 1 शालिवाहन के वारेमे डौ काशीपरसाद जायसवाव 
मे इतिहासविदो काणोयहै किं शङारिविक्रमादित्यद्राराशङो के परजयकेवाद 
विक्रम कै वज केवले 72 वप राज्य क्र पराये, फिर शकोका प्राबल्य हो गया। 
तेव ई 78 मे दिक्रमके पौत्र शालिवाहन (सातदहुन) नेको कौ पुन जीतकर 
दूसरे शकविजय पर॒ शालिवाहन शक (सवत्सर) चलाया । यहां शक सवत्षरके 
पर्यीयमे खूपमे प्रयुक्त हभादहै1 [9] 
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इषकीसवीं सदौ के रथ की गरज पा श्ाने लगी है । शायद दरसीलिए जौ ष 
वीत रहे है उनमे उको गूज इतनी तेजी से सुनाई दीहैकरि पराया देश गलद्ते 
लेकर ध्वकीसवी सदी कै स्वागतमे खडा ह। यया है । केवल कु साल ही इस तरद्‌ 
खडे रहना है 1 भिन्तु इन साला मे भया हम यह्‌ नही सोचते रगे किं इवकोएवी 
सदी फो स्वागत का गुलदस्ता किस्त दिन मैट कटना दै-1 जनवरी को जित दिति 
प्रेती साल शुरूहोताहैया 1 श्ग्रल को जितत दिन वित्तीय वप शुरू होता हैया 
किसी भ्रौर दिन? 


वे हमारे यहा जो वप प्रणान पहने वनी रही धी, श्रिक्रम सप्रत्सरकी 
उसकी तो दवकीसद्ी सतो ही चल रही है । उमगी इकफीसवों सदी तो शन्‌ 1942 
मेही शुषहो गरईथी । उक्तश इकीभवी सदीका जमहोै ही हमने स्वतव्रता 
को नमते भी देवा या । हमारी स्वरत-जता उसकी दवको्वी सनी के प्रारम्मते 4 
सालदहीष्छौटी है! पर जित सल की तारे शलकर हमसारा कारोबार फरते दै 
उसकी थप गणाना म मर्थातु ईत कलडरसे इकरीतवी सदी सत्‌ 1999 के बान 
ही भ्राएमो । भोर हमने जो रष्टय शक सवद्‌ स्वौक्ार किया दै उसकी इक़ीपवीं 
सदी उसे भी 28 वप वाद । दप गणाना कौन कौन सी चल रदौहै, फौनकीन ॥ 
सालकी शुहूप्रात कौन कौनते दिन होतो है--पचायभौर कलतेडरवे इस गौर 
पयेसप्रापङो पिते पृष्ठो म परिचित करानि का प्रयलन किया ना चुका । 
यह्‌ विचार बहून प्रस ते चन रदा टै हमारे यहां वित्तीय वध जोभ्प्रेत 
ते माचत्तक चतता ह उसमें कु परिवतन र या तो उका तालमेल जनवरी 
दिषम्बर के वपे साय बढा लिया जाए या राष्टरीय शक सवत्‌ कै साथ यापसल यर 
के स्माथ । इष मसते पर प्रसिदवित्त विधेर्न सक्षमीकान्त मा की भध्यक्ता मे गिनि 
शमितिने मी विवारद्पाषा! प्रौरविविष पनौकौ जाचकरही यह भर्भिमत 
म्वत्त गियाय। पि मायालरोय कलर जनददी दिर की व्यवस्यामे वधा हा 
हैो वित्तोणवपेभीद्महो माना जाद्‌ कितु ङ्गि दों वारणो ते इसका कार्या वयन 
करना समदनदा पव्या गयाथा। द मसते परजो धेकमव पदाहृषएये भौर 
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विचाशविदश मे जितना समय गाना पडा था उक्त पर प्रार्च्य की भ्रवष्यकता 
नही । मारत मे ही अनेक यप श्रलम प्रलय दिन शुरू हीते है--राष्टरीय शक 22 माचं 
कौ विक्रम सवत्सर चमे श्रौर सौर सवत्र मेष सक्रातिं को} जनवरी दि्षम्बद 
याली व्यवस्था फो जौ भ्राजकल विष्वं के बहुत बहे भरूमागमे चल रहा है, विश्वके 
विभिन देशीमे प्रतिष्ठित होने मे वहूत समय लगाथा। 

स कलैशर को श्रधिकांश ध्यक्ति सारय भरग्रेजो कलैडर मानते पर वस्तु 
स्थिति वृष्ट श्रोरहीहै। यह तौ पहने यत्तलाया जा चुक्रा है कि यह वास्तवमे रोमन 
कलर है श्रोर भ्राजकत जिस सूपमे चल रहा है वह रोमन कंयोलिक पोपम्रेगरी 
तैरहये फौ उपज है ग्रौर 400 धप पुराना ही है, पर कुल मिलाकर यह तीन हजार 
वप पूव जन्भाथाजव रोमवना या इगर्तडमे तो ग्रेगोरियन कलैडरकोदोसौ 
षध तक नही श्रपताया गया था जुल्ियन क्लैडर ही चलता रहा था । सन 1582 
मेप्रेगरीने से बदल दिमाथा प्र इग्लंड ने इसे माना 1752 मे। 

12742 के वादही इरग्तंड श्रादि पाश्चात्य देशोमेश्रष्हित रूपमे कानूनी 
धर्पारभ की जनवरी-दिसम्बर वाली व्यवस्था शुरू हुरई--ईससे शव ्षरकायी श्रीद 
श्रातो डायरिपोमे वर्पारम्भ एकं जनवरी को बहीहोता था । वहा भ्राजसे 
सात सदी पटले से 25 माचकोसाल की शुरूग्रात होती धी भ्र्थावु तेरहवीं सदी से 
्गसैड कध प्रदालतोमेश्रीर सरकारे वपररिम्भ 25 माच का होता था जबकि 
उक्ते पूव बडे दिन को हुभरा करता धा--25 दिक्तम्वरको टीक उती तरह जेते हम 
वित्तीयषप ¡ श्रपभरेलसे णुं करते है लगभग 5 शतान्न्यो तक 25 माचसे सल 
मी श्रविृत शरुरूप्रात करने वाले इगलैड ने रोमन कलंडर के साथ तालमेल विठाने के 
लिए 1751 मेतय किया कि भ्रगला सरकारी साल एक जनवरी से शुक होगा । 
वसे फ़ास नै 13 यप तक धमनी भलग विचडी पकाते इए सित्म्बरसे वर्षारभ 
माना था (जवते उनकी राभ्यक्रातिं सफल हुई यी) परमसन 1806 सेबहाभी 
एषे जनचरीसे ही सरकारी सालं की शुरूप्रात्त होती है । 

एक दिलचस्प तथ्ययहभीहैकि इस रोमन क्लष्टमेभी जिसका वर्षारम 
सेगभग गत दौ सवा दो हजार सालसे एक जनवरीको होदाहै मदा से 

श्सीतारीखमप्रोरमहीनेसे सालणशुलूहोता होसोषतनदहीरहै। वास्तवमे इशमे 
भौ { जनवरौ से साल की शुरुश्रात श्रधिषृत रूपस्े सनु 153 शसा पूव से घौचित 
फी गई थौ जवकि यह कलंडर उससे भौ षते घ्रे चल रहाय है । खोजी पितो ने यह 
यह्‌ स्थापनाकीहै कि संवते पहले माचसे सल शुरूहोताया श्रौर दित्म्बरको 
समप्ति होनायाप्रौरसाल मेकेवल 10 महीनेहोते ये} इसकाणएके प्रमाणतो 
शरान तक इस कर्लेडर के महीनोके नामोमे जीविन दै । वद दै पि्म्बर श्रद्टूबर, 
नवम्बर, दिसम्बर मदने जिनका भये होता है सादा भ्राठदा, नवा श्रौर दवा । 
भद रोमन कलर शुरू द्रा या तज सितम्बर सातगा भद्ट्रुबर भ्राठवा नवम्बर नवा 
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दिषम्बर दस्ता ही महीना था । वाद मे जव महिनो मे उलटफेर वर दिया गयातो 
ये क्रमश न्वे से तेकर वारे महीने हो गये पर इनके नाम वे दरी रहे, उह बदलने 
काक्तिसीकोध्यानही नही प्राया। 
नामोके साय कभी कभा यहीहोताहै! कध नाम प्रासानी सरे वदते रते जति 
है कृ कभी नह बदलत्ते। इन महीनो बे नामो के साप यह्‌ उग्ति बडे दितच्स्प 
तरीकेक्िलागर होती है। इस कतढर का इतिहास पणत ध्रधिष्तसूपृ सेतोभ्रव 
तक नही लिला गमा प्र जोजो खोज हई ह उनसं प्रता वताहै कि यह रोमन 
कलडर शायद तभौसे णुरूहो गयाहौगा जवसे रोम बना! कहते रौमएक 
दितं मभ नही वना (रोम वाज नाट दिल्ट ध्न एडे) पर कितने दिनो मे वनाय 
मकरी को नही मालूम श्रौर कव वना यह्‌ भी नही मालूम । माना यह्‌ जता 
हैकि रोम्मूलस्र सम्नाट ने इसे बनाना शुरू ष्पा को तीन हजार वय पुव । उषका 
उदूधाटन वप 754 दह परू भना जाता है । उस घमयं जो कतर चलता था उषफा 
साल बहत द्यो या। केवल दस ही महीने होते ये-माच (भिसे माधियस 
कहा जाता था) से दिसम्बर तक । वहं घ्र वप दोता धा--355 दिन का। तब 
जनवरी फरवरी फा श्रत्तित्व ही नही था भरत जनवरीते वप शुरूहोतिकाप्रन 
हा कहा उठता? 
हशर यह कि 10 महीनोके वप से जव ऋतुप्रो का तालमेल नहीं बढा तो भ्रणते 
मघ्राद पुमा पोपरीलियक्च ने लगभग ईसा ते सात सौ वप पूव दो महीने भ्रौर नोड। 
दि्तम्बर के बाद फरवरी श्राने लगा फिर जनवरी । तीनसतौवप तक यहीहान 
रहा । लगमगसन्‌ 452 ई पू मे यह किया गया कि दित्तम्बर के माद पसे जनवरी 
भ्रानं लमा फिर फरवरी, पर वर्षात 23 फरवरोकोष्ी हौ जाता घा प्रौर कमी- 
केभो एकर भ्रधिक मास जोढना पडता था। पर उस समय भी दर्षारभ माचसे होता 
था। इस तरह्‌ रोमन कलेंडर की शुस्प्रतसे हौ वर्पारभ माचते होता रहा बाह 
सात 10 महीनेकाहोया बारहका । सितम्बर से दि्तम्बर क्रमश सतिं से तेकद 
दस महोने बने रटे श्रोर इनके नाम मौ साथककनेरहै। सदु 153 ई धुते 
जनवरो को बय का पहला माह धोपितव जिया यया भौर 1 जनवरीको सातव। 
शुरू होनि लगौ, दसो दिन सम्राट दलि सीजर गदूदौ पर मी बढा या । भ्राज 
से 2138 वय पूव कावह स्नात महेत्वपूण है जिसने स तदरीन्द को नृव वप दिव 
वना दिया जो भ्रव तक चत्ता भ्रारहाहै। 
यह किसी को घ्यान नही भराया कि पिवम्बरसे टि्म्बरतकके महीनोंके नाम 
जिनके मरय द्रमश सातं से दसवें तक हीते दै, शरव दिलकरल भरषगत हो गये ह त 
उह मी बद दिया जाए । वतते षट्ते जुलाई ग्रौर भ्रगस्त महोनोके साम भीजो 
उस समय पाचकं भरर धटे महीनेये उषी करमसये दिवटितित पोर सेग्टिलिप्त 
भानि पचम भीर पष्ठ, पर उनके नामतो सन्नाटाते बदल दिये 1 एक सम्राट नं 
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सितम्बर फा नाम बदलने कौ कोशिश श्रते नाम परकीतो थी प्र वहुनाम चल 
नही पाया ! इस प्रकार स कर्लढरके प्रय महीनौके नामतो विभित्नसम्नाटोने 
श्रपनो ठचि कै भुताविक बदल दि प्रये चार महीने तीन हनार वपोसेष्टदी 
नामोसेजानैजारैरह) 
शोमन कलैडर का प्रारम्मिके भ्रयम मात माचं “ मागियसण धाजोमास 
याने मगल के नाम पर वना धा, दघरा माह एप्रिलिष्र वसव कनाम पर| एत्रिसर 
वहा फूल लिलने फो कहते ये । मई माह का नाम था मेजत ज्ञो मेजा देवी पर पडा 
जिते 1 महै को बलि चडार्ई जातीथी भौरजौ बुष प्रह की मात्ता मानीजातीदहै 
जवकरि सून का नाम ूनियस था जो जनो नामक देवता पर पडा । प्रसके वादके 
छठ महोने भषने कम केकारण प्रारम्भमे निनतीके नामो दै योते जातीये 
त्रिवटिनिस्त (साने पाचवा) से लेकर दिसम्बर (याने दसवां) तक । 
हभ्रा यह्‌ कि जूलियस सीजर ने जव रोमन कर्लहर मे सुधार कररते 

जूलियन फर्लंडर नामं दिया तब उसने पाचवें माह कोजोभप्रव सात्तवाहो गयाथां 
प्रपने नाम पर जुलाई रख दिया क्योकि उसका जम द्रसी माहमे हृप्रा था | उसे 
भ्रगके सम्राट प्रागस्टस सरीजर ने उससे भ्रगते माह सेक्सटिलिखकोजो छठाया 
भ्रौर अव भ्रास्वा हो गया था-बदलकर भ्रषने नाम पर भागस्ट बना दिया षएयोकि वह 
एसी माहमेगदूदीपरबडा था। बाकीके तामयो दही बने रहै। इस रकार 
इस कर्चैटर में सुधार का प्रौरनामोके परिवतनका क्रमतो शुख्प्रात सेही चल 
पडा था पर भ्रन्तिम सुधार शायद वही रहा जो पोप ग्रेणरी त्रयोदश ने सन्‌ 1582 

मेक्तियाथा) तवसे इसके वर्पारम्मक्री तिधिभी वहीहै, वप केदिनोकी सख्या 

भीवहीहैश्रौर महीनोकेनामभी वहीँ काश उस समय श्रितिमि नार महीनो 

के नाम भी बदल दिये जति ताकरिं उनका श्रथ सातवे से दसवें तक काभ्राभासनदे 

पर शायद उस समय यह्‌ किसीको नही सुभा । प्रवतो यह्‌ नाम भी इतने प्रचलित 

भ्रौरष्ठहोचृकेहैश्रौर 1 जनवरी को वर्घारम्म की परम्परा मी द्रतनौ पुरानी दो 

चुकीदैकिनतो इय भ्रोर किंसीकाध्यान जातादै, न इसके भ्रतीत को सोजने 

की भ्रावश्यकता श्रनुभव होती है। सालक शुरूभ्रात पर गहराई से सोचते समय 


(4५ कभीकमीदही यहं सारा भतीत इतिहास के दपण मे प्रतिमिम्बितहां 
पाताहै। 


(त 


विक्रम सवत्सर श्रौर भारतीय पचा 


देश के सामाजिक भौर सांस्कृतिक सव्यवहार्यो षा एक परग ध्राधार दण्ड 
शीता है वह कामान या वपमान प्रवा पर्वाग जिसकी तिथिया से वहां के उत्तिव, 
पव त्यौहार प्रादि नियमितं श्रौर सघात्तित होते है 1 मास्ते, दस चटित प्मुलत 
सीस पचाग भ्रीर तीन वपगशन।ए (भ्र्थाद्‌ सवत्सर) चल रही है। भाषुनिक विष्व 
के श्रनुरूप वी खन्‌ कौ वपगणना तथा जनवरी, फरवरी भादि मामो का 
कर्तंडर जितने प्रगारियन केर कहा जाता दहै, सरवारी तथा नागरिक सव्यवहारो 
भे सूप्रचतिते है। सरास्कृतिक पवो, उप्सवो प्रादि नियत्रित होतेह धिकम्‌ १९८ 
यपगणना ते तथा चथ, वशा भादि मासौ कै पायसे । इन दोनो के भित्ति 
भरत का राष्टीथ शक सव्सर निस चलाने का प्रयत्न भारत सरकार क्य पहल 
परद्श्राथा श्रीरज्सिमे शाति वाहन की वपगशाना टै पथा चत्र बाख श्रादि 
मासो का, बु सशोधित स्प लिषएु पचाग है, राजकीय या श्रधिह्ृत राज वपके षप 
मे जीवित है, चाहे बह केवल कागजौ परहीषह्ा। 
यपगना श्रार प्राय मे योडा सा भतभत श्र तर प्रव स्पष्ट हो गणा हीषा) 
जिस किसी वयको “4 कौ सश्या देकर, सवत्सर गणना का प्रथम्‌ वर्थ मानकर 
चला जाता है वह्‌ सवत्धर होता है-जेमे शालिवादन सथत्‌, विक्रम सवद्‌, ईस 
सनू। ये क्रमण शालिवाहन के राज्या रोहण विक्रम के विजयश्रीरर्हसाफैजम 
से शुरू हृ६ नपयएानाके स्वव हए । दूसरी भ्रोर, वप को जिस प्रकार मासो, 
सप्ताहो सा तिथियो म विभाजित किमा जाता वह कर्लडरया पचाग होता है। 
इस लिहाजसे देखा जाए तो भारतमेदोतरहकै ही प्प चतत रहुदै-- 
एक तो प्रगोरियन कलडरश्रीर इसरा भारतीय पचाग। ताप्पययहदहै कि विक्रमी 
पाग शक सवस्सरके पचाय याश्रयप्रन्तोंमे प्रचलित गुपादि, सक्राति भ्राधासति 
सौर वप द्प्यादि पचागो मे मासो तिथिपो प्रादि का विभाजन भराय समानदोहे। 
इनं सवक्री जानकारी भाज कौ नई पीढी को बहत कम दै । वहतो कलडरके नाम 
षि प्रेमोरियन क्लेढरको ही जानतीदहै। यह्‌ क्लडर नगर जीवनके क्रियाकलाप 
मे इतना धुत्त मिल गमादै मानो वोंसे मारत दइषौके प्राधार पर श्रपना्वप 
चताताभ्मारहाहो। फिर भी ्नुद्ध म्तिष्छको कमी व्रमी ण्ठ जिनासा ही जाती 
टैत्रि वथा भारतम सदासे यही सनु म्नोर यही कर्लडर चलताथा? यदिनदी,ती 
ज्व यह कलेहर नहीं था तव किं पक्र दम तारी लातये? 
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इषमा उत्तर खोजने के लिय बहत दूर जाने की पावश्यत्ता भ्रवतकतो 
नेह पदी है शयोक पुराने सवप्ठसे के पाग मी भरव तक चलरहे है! समूचे देश 
मे, नई रोशनी के बावजूद भव भी श्रधिकाल भारनीय परिवयेमे विबाहके मुहूत 
दही पयाथो दै प्राषार पर निकतत रहै--हाती, दीवाली प्रादि सप्रे दू त्यौहार 
सरे भारतम इन्हौ प्रचागोंके भ्रनुसार मनाय जतिरहै। प्रामीण भ्रचतामेतो 
विचेषकर य पचागही लोक जीवन क मदत्वपूरा भार्योको नियमित्त करते है। 
षीके प्राधारप्र जमु डतिमा वनतीरह। ब्रेगारियन कलण्डर के प्रचित 
हने क्षे प्रव विक्रम सदतु ही देश के भयिरकणि राज्यो मे प्रचलित था श्रौर इतिहास 
कार, ज्यातिपी, नेखक प्रादि ही नही, दैशी रियात्तततो के दस्तावेज लेखक, 
-पापाधौण पौर श्रधिकारी भ्रादिभी तिपि का उत्लेख इषौ विक्रम सवत्‌ के भावार 
पर्‌ किथाकरतेये। 
विकम सवत्‌मरक्ा पचागभी विष्वकेभय पचागोकोतरह मसाम 
विमाजित हैर म्राजक्ल चेत्र मासमे शुरू होता हि । उत्तर मारत मप्रामा पर 
मष्ठकी समाप्तिमानो जाती है। क्तु सदयो पूव ठक सारे धारत मभ्रम^वघ्या 
से भाक्षकी समाप्ति मानी जाती धी । भ्राज के उत्तर भारतीय पचागोमेभी उसी 
के प्रतीक स्वरूप प्रवमभी भ्रमावस्यादो तिधिको 30" के श्रकसे सूचित क्या 
जाता है । हषी कारण विक्रम सवरसर का प्रारम्म चत्र शुक्ल अतिपदाको होताहै। 
दूरे शन्दों मे चैत्र मासकी जो भ्रमावस्या मानी जाती है वह्‌ वस्तुत्त फाल्गुन की 
प्रमावस्या होतीदै! दक्षि भारतेमे व गुनद भादि प्र्तोने श्रजभी यही 
श्रमात मास गणना चत दही दै! रेसी गणनाको कृष्ठश्रदेशोमे युगादि कहा 
जातादै। हमरे यहा पूणिमात मास गणना हानि के कारण फाल्गुन की पुणिमा 
की ही फाल्गुन मासं समाप्त मान लिया जाता है श्रि होली पर फात्युन माष परा 
मानकर उसके दूसरेहौ दिनसे चैत्र कृष्णा प्रतिपदा मनली जाती है प्रर 
इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण पक्षको चन्र ष्ण पक्षक्हा जातादहै। फिर नयाव्प 
चतर शुक्लः प्रतिपदासे शुरूहोतादहै। श्र्थात्‌ प्रमात मास गणनाके प्रनुसारही 
विश्वम वव चैर मासकेप्रारम्मस्े चत्र शुद्ल परतिषदा को शुरू होता है। 
विक्रम सवत्र 
विक्रमी वप भारत की सास्छृतिक थाती का अविभाज्य अरगदहै जोदहुजारो 
वर्पस इस देश के इतिहास को भ्रायाम देता रहाहै। जिष प्रकार योरोप प्रर 
इग्लैडके इतिहास मे जूलियस सीजर द्वारा लाया गया जूलियन कलेण्डर भ्राजसे 
चार सौ दष पूव तकर सारी गत्तिविधियोको नियत्रित करताथा भौर उसके बाद 
से पोपम्रेगरो द्वारा उप्ते सशोधन किये जाने पर प्रेगोरियन कलण्डर स।रो परिचमी 
दुनिया म व्याप्त दै उक्ती प्रकार विक्रम सवत्र श्रार मारतीय पचागके भ्रनुसारदही 
भारत हजारो वर्पो घे श्रपने उत्सव-प्व भ्रादि मनातास्हाहै। 
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विक्रमी सवत्‌ को शुर हुए 2045 वप वीते माने जाति है यह ध्रवष्य 
उल्नेखनीय है कि यह वप गराना कितने शुरूकी इस प्र विद्वानो ने वो भरदङ्न 
लमाई है श्रौर भवे तक उनमे मतक्य नही द्रा है । इसका भमुख कारण है विक्रमी 
दिप्य फे व्यवितत्व का रहध्यमय होना । यह्‌ विक्रमादित्य कौन या, कहा का राना 
धा, कव गही पर्‌ वठा था इसका सवणुद एेतिहासिक प्रमाण न मिलने का परिणाम 
मह हमार कि परम्परावादी तो शकारि विक्रमादित्य नामक एक राजां फो 20 
सप पूव उज्जयिनी राजधानी मे राज करने वाला प्रतापी नरेश भानते है जब 
शोध विद्वानोका कहना है कि चद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूव विक्रम भ्रादित्य! 
श्रादि शब्दो काक्ही प्रयोग न मिलने के कारणा उज्जयिनी नरेश केवल धरर भँ 
ही जीवित) 

श्राजसे लगभग भ्राधी सदी पूव जव विक्रम सवरघरके दो हनार वप द्र 
हए येतो देण मे धिकम द्विसहसाब्दौ ` समारोह वडीं धूमधाम से मनाया गया चा। 
उस प्रव्रपर भी देशके भपय इतिहासकाये ने विक्रमादित्य के जीवन रहय 
श्रौर इतिहास पर बडे विस्तारसे प्रकाश डाला थाकि-तु उसका विवरण भमीन 
देकर इतना ही उत्ते पर्याप्त होगा कि उस समय भी अधिरकाश इतिहातकापें 
धारएा थी कि उञ्जयिनी नरेण विक्रमादित्य के गदे मे देतिहापिक मतभेद हीन 
परभौयहतो निष्रिवदहीदहै कि इस सवस्सर गणनाकाप्रारम्म ईसाते 57 58 
वप पूव मालवरण्य म हुप्राधा। दसौ कारणा दे प्राचीन शिललेखो 
“मालव वप कहा गयादै। प्रारम्भमे इते ! छृतं" वपभी कषा जार्ताथा गो 
भरनेक प्राचीनतम शितालेखो म॒ उत्तिलित है । ्राढवी सदी के वाद ते विरम 
सवत्सर कहा जानि सगा । स वप गणना से पूव सत्य प्ैता द्वापर कलिगु् वाती 
चलुयु गौ वगणा चलती थो जिसके श्रनुभ।र कलियुग को शुरू हुए पाव हनार 
पुथ मथिकवपहो गये ह। विक्रम सवत्र श्रोर विक्रमौ पचा इतना तीकभ्रिय 
हमा कि इसके प्रारम्म होनेकेवादभ्रय सारे पचाग लुप्तप्राय होगये। इसका रुष 
कारण है इसदेश का ज्योतिष पर धदरट विश्वास भ्रौर इस पवांग का पत 
उयोतिप पर भ्राधःरित होना तया इसम ज्योतिष कौ प्रदयेक जानकारी का सप्रवेश। 

पचागके पाच भग हात है-तियि ( भर्यद्‌ सूयश्रौर चद्रकी परषिनकि 
स्विति की कतर्पित गणना सख्या की इकार्द) वार (अर्थात्‌ स दिन सूरयादय के 
भ्रपमहोयकास्वामो कौनसा ग्रह होगा) नक्षत्र (पर्यात्‌ उस दिन चद्रमा किष नकष 
प्र देगा) योग (प्रयातं भूम भ्रीर चद्र की सम्मिलित गति की गणना की कर्ति 
वा) भौर करणा (भर्थातु भ्राधी तिथिको एक इका मानकर उसका कल्पित नाम)। 


"पचोग^" मे हन सवने गुरू होने भ्रोर समाप्ठ होने की सूषट्मतम गणित के धनुपा 
प्रतिपल को जानक्षारैदी हृद होवीदै। 


जयोतिष क दृष्टि देखाजाय तो यह पचाम ज्योतिषे परिव शरोर 
पितर दीर्ो रकाशो द्वारा वाष्टिव खमस्त जानकारी समाहित कथि हए र्ता ै। | 
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इतमे भूय श्रौर चदद्र के श्रतिरिमत श्रय समस्त ग्रहो वी गतियो कामौ सूक्ष्म विवग्ण 
कुष शताम्दिषो से दिया जाने साह) प्रेगोरियन कर्ैडरोमे केवल महीनेके 
दिनाक भ्रौर वार दिये जातिरहै। जत्र ग्रह्योकी गतिक जानकारी प्रावश्यक होती 
हेतो उसकी तालिकाए वैज्ञानिको दरष्रा प्रकाशित “एफेमरीज को देखकर बनानी 
पडती है! हमारे यहा ज्योतिपी उन सव तालिकाभ्रो श्रौर साररिथो कौ एक साध 
पचागमे घापकर सस्ते मून्य भर धरधर मे सदियों से उपलन्ध कराते र्हैर्है। इत 
दृष्टि से यह पचाग केवलं वज्ञानकं प्रावश्यकताप्नो को पूरा करने हेतु शुद्ध गणितीय 
दृष्टिकोण ही प्रारम किया गया होगा, यह्‌ इसके देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। 


विश्वकेश्रयंकलैण्डर 


यह्‌ पवाग भी वपो श्रौर मासोमे बटाहूप्राहै पर इसकी यह विशेषता 
कि इपमे हर साल 12 महीनेके दही हौ यह जरूरी नही है जबकि विश्वके प्रधिकाश 
भ्रयपचागोमहुरसाल 12 महीनकेहीदहीतेर्है। भारतके समी पचागौकी प्राय 
यही स्थिति है । उपर दताया जा चुकाहै क्रि पचाग भौर वपं गणना (याने सव्सर 
प्रथवा शकण) मेम्रतरहै। विक्रमी वपगणनाजो विक्रम सवत्सरके नामसे 
जानो जती है मालवगण की विजयके वेष को1 का भ्रक मान कर बनाई 
गई थी । एसे सवत्सर गणना केक्रम भारतमे ही भ्रनेकरहैँ कुद युपिष्ठिर सवत 
मानते है, कषठ बुद्ध ज मसे वपगणना करते है, बु महावीर जिन क निर्वाणा काल 
से 1 गोस्वामी दुलसीदास से “तुलसी सवत्‌” भौ चल गया था । णालिवाहून “गक” 
भ्रलग चल रहा है । उसी को वषगणना मनत देए भारत सरकार का शकान्द प्रलमं 
दै1 भारतीय ज्योतिषी बताते ह ङि कलियुगमे युधिष्ठिर, विक्रम, शा्तिवाहन, 
विजय प्रौर नागाजुन ने प्रपनी भ्रपनी सवत्र गराना भारतमे प्रचलितकी भौर 
श्रव कर्करी करेगे । यही बात बताते हए एक लोक हर पचागमे लिलाजताहै 
पर पचाग विभाजन भारतके सभी पचागोका प्राय एकही प्रकारका है 
यपभ्रवेण कही चैव्रारम से माना जाता है कटी मेष सकक्राति से (जसे पजाव, वगाल, 
केरल प्नादि में जह सौर वय चलता है) 1 

विर्व के पचागया ठो प्रमुखत सूय प्र भ्राषारितर्हयाचनद्रपर। सूय 
कौ परिक्रमा पृथ्वी लगभग 3652 दिनमे पूरौकरती दहै श्रत सौर पवागप्राय 
365 दिनके ते है। सूयसे मौसम बदत्ततेर्हैँ भरत सौर गणना वाते प्चागसमे 
मोप्तमष्टी जानकारी तुरठ दह जाती ह 1 ऊपर हमने जिन जूलियन भौर प्ेमोरियन 
क्सण्डरोकाह्वालादिथादै वेसूयद्ी गति (यनेपृध्वीकीसूुयके चारोप्रोर 
गति) परस्माषारितर्ह! तमी यह जनकारोवुरतदहोजतोहै कि हर वय 14 
जनवरी भो मकर सर्क्राति होगी, 13 प्रप्रेलको बसाली, 21 जून कादिन सवते 
बहाहोगा 21 दिसम्बर सवे षटोटा 21 माच भौर 21 द्वितम्बरको रात दिन 
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बरावरदोमि। यहतोहृश्रा सौर वर्प] बुध पचांग प्रमुखन चद्रमा पर प्राधा 
सिति है जस मुत्लिम वप। एेसेवप प्राय 354दिनवेहोतिर्है। चाद देखने की तारी 
जानन मे सुविधा हौ द्तलिये मुस्लिम घमने चादर सवत्सरमाना। चद्रमा षी 
की परिक्रमा 27 दिनसे पु मथिक समयम पूरो क्रताटै भोर पृष्वौ कौ प्रपनी 
गतिके कारण साढे 29 दिन बाद धून वही दिलार्हृदेताहै इलिये उते महीना 
मानकर 12 महीनोमे 354 दिन का एक हिजरी वप माना गया 1 दसं गणना ५ 
यह जानना श्रासान दहै कफिहर महीने की पहली तारीख चाद निकतन के वाद ५ 
शुरू होगी । वितु इसने मोषम की जनवरी नही होगी । मोहरम कभी जाड ^ 
पड़ेगा, फभो वसतमे, कभीदहिमतमे कभी ब्र-पऋतुमे। 
समो इस्लामिक देशो म यही पचाग प्रौर हिजरी सवत्‌ चलता दै जो 16 सुलाई 
622 ० को मोहम्भद साहव के मक्का ते मदीना जाने कौ ‹ हिजरा ' ते गुरू हमर 
साना जाताहै। पूनानप्रीर रोम का ज्योतिप सुय पर श्राधारित होने के कारण 
योरप, दगलण्ड श्रमेरिकाश्रादिमे सौर पचाग चलतादै। मारतन सय शौर 
षवद्रवी श्रापिक्षिकताकौ गणनाका आ्आाधारमाना भ्रौर्सौर श्रौरवचाद्र दोनो 
गणना्नो मे साय साय सम वय वडाति हये सौर चा दर पचा वनाना चाहा । इतिमे 
मात गणाना पूरी तरह चद्रमापर रली गुं परसूयका भी लिहान किया गया 
शरौरवष म 12 राशियो पर उसकी 12 स्र तया गिनी जानि लगी । श्रव सुय भौर 
चद्रकीगतिमे जोश्रतर है उसमे तालमेल नसे वे? वयोकि इनमे प्रति वप 
लगभग 10 11 दिनकाम्नतरश्रातारै। 
न्सीश्रनरमर तालमेल विठाने के लिये हर तीसरे साल लगभग 30 दिन प्रोरं 
जोडने टतु श्रधिक मास कश्रवधारणा की गरई। इसप्रकार यहाहर तीक्षरेवषमं 
13 महीनिहोते है सूयश्रौरचद्रइन दोनोके तालमेल के ठदण्य केकारण दस पाग 
मेदोनोकी गति की सदा जानकारी रहती है) हर महीनेकी पिमा को चद्रमा उल 
नक्षत्र पर रदेगा जिस नक्षत्र पर उसका नाम पडा है-जस चत्र पणिमाको चित्रा 
नक्ष्रपर वशाख परिमा को विशाखा पर, ज्येष्ठ पूणिमा कोज्येष्ठा श्रावण (घव) 
भरार्वित (अश्विनी) कतिक (ड्त्तिका), पौप (पुष्य) माच (मघा) भादि पू 
ग्रहण हमेशग श्रमावस्या को, चद ग्रहेण हमेशा पूिमाकोहोगा। सूय, चद्र दोनौ 
का प्रापेष्षक दूरीक भ्राघार पर शुक्ल पक्षश्रौर कृष्णा पक्ष हमे वनने पदे-पने 
श्रमाचस्याको सूयवचद्र सदा एकरेखामे (साय साय) रहेगे--दूिमाकौ एक 
दूसरेके विपरीतविदुपर। दोनोकी भ्रपिक्षिक स्वितिकेय हर बार ध्यान स्ने 
के कारण त्ियियाका घटना, बढनाश्रौर श्रयिक माव प्रौर क्षय मात मानना 
प्रनिव्रायदो ही जातादै। इस्त पर विस्तार का यहा प्रस्य नहीहै1 यहं वतना 
येशक प्रावष्यक है क्रि यह ्रपि्िकभ्रौरमसूयवचनद्रमे समवय वाली गणाना केवल 
भारतभेदहो मही यटूदिमोमे भी चलां है। यदी. ईसा से 37८0 वप प्रव विष्व 
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कौ उतपि मान कर वहीं से वेष गणना प्रारम्बक्रतेह) उ-हमभी भूयचद्रकी 
गरो कै श्र-तर मे तालमेल विढाने मे सिये 19 वके एक चकमे हर सातवे साल 
एक भ्रधिक मात मानना पडता ह । उनका वप शएरतुकाल मे शुरू होता है-तिशरी 
माह की एक तारीख कौ, जसे हमार वप श्राजकल वसत ऋतु से शुरू होता दै ! 
सदासे हमारा यप व्तत च्तुसे शुहूहोता द्हाहो सा बात नही है। बहत 
शरान कालि मे हमारे यहा भी पाश्वात्य देधो कौ तरह मागरशपे से वष शुरू होता 
या। उधर इगर्ल्ड मे वारहवीं सदी से सत्रह्वी सदी तक वसत छतु (माच) से 
सासन शुरू होता घा । फास ने श्रटारहृवीं सदी मे श्रपने परजातित्र की स्थापनाके दिनि 
से साल शुरू करने का प्रयत्न 22 सितम्बर 1792 ते किया था । वहा सितम्बरसे 
साल णुरू किया मयां पर 13-14 साल के बाद इस स्थितिं को बदलना एडा भौर 
भरव पाश्चात्य देशो कौ तरह फास भी 1 जनवरी 1806 से वापस जनवरीस्े साल 


शुरू करने लगा। भारतमे ण्तसौ,उेढसौ वर्योँतते 1 अप्रेल से वित्तीय वप शष्ट 
होतादै। 


(ष 


प्राचीन वषंगरानाए 


गतदो तीन स्दियोसे हम दइसदेणकी जीवनक धडकनो को भी श्री 
वपगएना से नापते रटे है-इपलिए यह जनवरी दिसम्बर मार्क करतडर हमारी 
रगरणमे समा गया है--प्रौर हम सदियोकोभी ईसाई वपगणना से नापते ली 
है । ठमहीक्यो? दुनियाके बहूतसे देश इसी पमाने से समयकौ मापते है भराम । 
टीकहि। पर हम तो वहुत पुरानी सस्छरृति वते देण है । हमारी प्राचीनता से प्रभा 
वित श्रनैक देश हमारी सस्कृति को कालजयी समभनेमीलगे है। 
यदि वे यह समभने लगे है तो परवश्य पूगे किञ्माप निस बालि को ईसाई 
वपगणना के पीते से नाप कर वीस ब्रौर इक्कीस सदियो का नापतोल कर रहे 
उरे अलावा भो बय श्राप पास कोह फीता है ? ्रवश्य है । इन फीतो केवर 
मेहम पिच्धलेपृष्ठोमे चर्चाक्र चुके है पर फीते खप्म नहीं हुए । श्रनेक फते रहै ह 
हमारे पास 1 वयोषिः हमने काल कौ एक बहुत बडे दायरे पर मापाया। हम लागते 
येकि मनु्य की भ्राम, उसके युग, सदिया सहत्नाघ्दिपा इस कात की गति के्मगि 
कुछ भो नही! पृथ्वीकीश्रायुकेभ्नागे मनुष्यकीश्चायु कृमी नहीहै। पूष 
कीश्रायु उसतेभी बडीहै। हमारे कलंडरमे इन सवका लेला जोला रहता धा । 
गुद दिन हुए्‌ असिद्ध वज्ञानिक काल सेगन की एक श्ट खलावद्ध दुरदशनी प्त्मि 
कासमोस' भारत मे मो दिखलाई गई यी । इसमे विश्व की भ्रनादि गृष्टि का 
कालक्रम बताते हुए वडे रोमाचक ढगसे दर्शाया गयाथा किलालो वर्पोसे गृष्टि 
चन रही ह श्नौर उसके क्लंडर वपके बहूतसे मास तो तभी वीत गये ये जव मनुध्य 
का नामोनिशान मौ नहौ या! मनुष्यतो उसके रतम दिक्म्बर मामे हाल ही 
मे षदा हुभा। सौ मानो कि सृष्टि यदि जनवरी माह मे शुरू हृ तो मानव दि्म्बर्‌ 
माहुकीरिसीतारीखकोही ब्रायाहै 1 कितने युगहौो गये मृष्टिको 2 मानवतो 
हालदहौकौी उपजनदहै। 


सष््टि का फलडर 

ब्रह्माड कासा क्न्डर कालक्तेगननेही बतायाहोसो वात नही है। 
रसा कलंढर हमारे यहा र्गो युगो से सधारित विया जाता स्हादै। वहतौहम 
सव जानतहीर्हँ वि स्वी वपगणनातोबुछसदियाष्यीही ब्रदाददै। जवम 
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इतिहा को ईस्वी वप के हिज्जे नदी दिया करतेयेतो विक्रम खवल्छप्पे ख्ये नाप्त 
चे] वदे भीः हमारे पुरानी गणना नरी है मई पेदाइ्श ही दै॥ यहम्नरन्यी दनम ५९ 
दशमे सूत्र चलरहीहै। गावोमे, हिद सस्कारोमरे हवी दीवानी चे त्पीदारी 
मे दसी पचांग ये गिनती होती है । इसके श्रलावा शालिवाहन णक स्तेष्टरव ग्न 
जसो गणनाएभो चलरहीहै) येतो मानव इतिदाद्वकी गग गरुनाण्ह। जद प 
सव ईृनाद नही हृ थो उस समय सूष्टिवे इविदात की यग्णनाणष्रान देनी 
इने प्रमु धी सत्ययुग तेतायुय, दापरयुम श्रीर वतिरगर दी चलू दत 
इनमे कलियुग का प्रारम्भ जवे हुप्ना तवस श्राजवद क द्भोद्धी निन्दरदशिः 
एक कसैडर की श्रवधघारणा कौ गईं जिसक्ानाम रवाग्या “टि स्ट 
उपे भीष्य हुए सगभ 5 दनारसे दुद्श्रयिक् वेदषु व नी 
रहा । इतनी वहोः सृष्टिके भनादिकालद दवनष्ेट् दस श 
सक्ता? इसलिए दस कलैडरके सायही गृ्टग्रुटतनि मलम शजो 
कलर भी चलता रहा) प्रव मी हमारे दरार प्रचो त = गन क्न 
विक्रम सवत्र की शु्प्रातत पर हमं वत्ति गदु दिद ट 4 
क्प है, समी से चया युप कतियुव बुर द्य 1 दरया र दद 2214 
वपं प्रादि। होसक्ता है 5 हनाग वर्णा दन्न ८ = 49 
सगोलीव गणना के माधार पर गरधागिवि स्र टः 2 
दन 4 
होगा 
इसका नी तेखा-नावा शमर ~ ननद 
गं (111... 
नेषा जीवा भरौ वर्फोवा दै टरिः दव स क रि 1 
पागापयियो की मनग्दत कारन > ददु 2 {^ 2 
र्ट करी 12.11 
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फे मुम सपारितक्िा जारहाहै तोक्तीक्लो विश्वास नही हीगा। पर है 
कर एसी ही बात । हमार यहा हर पारपरिकवमकाहम जो * सवत्प पुरोहिव 
द्वारा बो जाता है उसमे यह्‌ षतंदर पहने वताया जाता दै । कम ते कम वेदत 
सेतेकर भाग तक की कमङाडीय पदतिपोमे तो यह लिला मिलता ही टैः 
“देशकालौ सक त्म” 1 श्र्थात्‌ प्राप जहा वठकर यह भाय कटर वहब्रह्ा म 
क्रि जगह पर स्थित है इसका “लोकेशन' भाप बलान (देश या दिक) भरोरषृष्टि 
की कालगराना के निस विदु पर प्राप वौत ण्ह हु उसकी तायव बलां (कान) 
योहुषारे हरकायमे दिक कालके नामस वल्ड मैप भी साप रहताहै, श्रोर मृष्ट 
का क्तडप्भी। यह्‌ मैप भौर यह्‌ क्तंडर वैते तो रहता है पुरोहित कौ जुबान पर 
क्रितु उसका प्राधार शास्ौम बडे विस्तार, तकभ्रौर विवेचन के साय वताय 
गयाहै। यहीतो कारण नही कि हस्ती भिटती नदी हमारी? हम हर साल कर्मर 
फाडकर नहो पवते, मौखिक परप्ररासे उपे धमके नाम पर जीवित रते हृष है) 


हर यार स्वारित इस कर्लंडर मे-सूव सूप मे-मृष्टि विज्ञान की कात 
गणना निहित ह । पुरोहित बोलता है--“ृष्टि जव शुरू हई भौर जव खत हीषो वहं 
सव मिलकर हुभ्ा ब्रह्मा बा णक दिन। उस दिन को सौरमान से विभाजित करतो उपि 
लगभग चार श्रव मानवीय वथ हृषु! उवे 14 भाग कयि गये जिर्हेमवतरक्टा 
जाताहै। प्रह्याके दिन कां एक प्रहर बीत चुका है, दूसरा पहर चल र्हा है, उस 
से भीश्राघा पहर बीत चुका है--दस प्रकार ब्रह्ाकठेढ प्रहर बीत जाने पर ददा 
प्रहुराध जो चल रहा है, हम उखकेश्रदरणी रहे! ब्रह्माफे इस दिन को क्त 
पक्ष की प्रतिपदा मानकर श्वेतवाराहकत्प हा गयादै। उपकल्पके भी चौदह 
भागोमेसेचठ भागयाने द म-वतर वीत चुके साता मवत्तर चतरा 
जिसे यवस्वत भव तर कहते ह । प्रप्येक मव तरमे 71 चुपुगी होती ह भरषयेक 
चुप गी 43 लाल 20 हनार वपो को होती है 1 रेसी 27 चतु गी वीत चुका है 
पवी चलर्ही है1 उरे मो सत्ययुग, भरेतायुग भौर द्वापरघग बीत चुके ै 
भ्रव कलियुग चल र्हादहै जो 4 लाल 32 हनारवपका होतादै। उसके बार 
भागोकाचष्र चरण गहानाए तो इस समम णहलाचर्ण चलरहादै गोष 
लाख भ्राढ टूनार वर्षो काह । इसमे से पाच सहस्नान्दिया बीत चरी ह याते पर्चा 
सदिया चली गई 1 इवयावनवी चल रही है जिसके 87 वप बीत दुत हैँ 090 षा 
वय चलरहाहै। इस वपकी घ तुमाम से घरगुक तुमे, बारह मसाम ध 
प्ममुक मासमे, उसके दोपक्षोमसे, श्मुक्पक्षमे, उदकी 15 तिषियोमेसे प्रयुक्‌ 
तिथि म लवकि प्म वार दै, सुय भ्रमु राशिमेदहै, चद्रमा शरमुक नदात्रमे, गर 
श्रमुक राणिमेदहै इतनेश्पियोम से श्रमुक च्छपिके गोत्रमे जमा र्मे प्रमु 
सत्प षरताह। यह्‌ सक्त्य पुरोटित उ श्यक्तिसबुलवातादैजो करनी 
धार्मिक षामवृरने जारहा हता इस प्रकार भ्रनादिकातको बवाघक्र सरे 
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मर्लैदरके भ्राजः क्षणातक लति हए यह सङ्त्प बोला जतादहै। चतुयु गी, 
मन्वतरो रीर कल्पो का यह कर्वँडर हमारी सवते पुरानी वपगसाना प्रतीत होती 
है । श्रवो श्रौर करोडो वों वालि पैमाने गा इतना बडा मापदड हमसे न मेला जाए 
सो उसे दैनिक कायो के लिए थोडा सरल वनाने के लिए यह्‌ भ्रवधारसा कर ली मई 
करि जव महाभारत युद्ध समाप्त हूभ्रा, कलियुग शु हौ गया } उश्च भधिष्ठिर सवस्सर 
माना जाए सो उसके 5089 वप बीत चुके ह । यह पमाना मी वडा लगने लगाती 
यु छोट पमाने भी श्रपनाये ग्ये शौर बादमे शुरू की गई वपगरणानाएु काममे 
सीजन लगी । इहीमे से एकर विक्रम सवत्सर की गणना जिसके 2044 वध 
बीत चुके है, 2045 वा चल रहा है, दूसरी है शालिवाहन शक की जिसके 1909 
चप वीत चुके ह--1910 वा चल रहाट । कभी कभी इनकी वयगरणना भीषम 
ष़ृत्यो मे उतल्लिखित्त कर दी जाती है-पर मन्व-तयो श्रौरपुगो का करोडो वर्पो 
वाला वलैडर हर घापरिक कायके समय हमरेमुहमे रहतादै। 


पृथ्वौकानकशा 


इक्क भ्रतिरिक्तजो नक्शादश या दिक्का सीचा जताहै उसभ 
भ्रनतताका चमक्कारदहै। “विष्णु की इच्छासे उद्भव प्रनत कीटिब्रह्याण्डमेसे 
एक इस ब्रह्याण्ड मे सात लोक टहै--उनमसे एक है भूर्लोक, उसमे सात द्वीप 
जिसमे से एक है जम्बुदीप--उसमे भ्रनेक वप (देश) है, जिसमे से एक टै भारतवप, 
उ भारतवष के भारयीवतं नामक प्रदेशमे, या ब्रह्मावत मे (जसी भी स्थित्तिहो), 
जिसके दाहिनी भौर गगा वहतीह, या दक्षिणाम गोदावरी बहती है-(जंसीभी 
स्थिततिद्ध) बहा वैठकर्मै यह्‌ कय करै काश्क्त्पकरताहू ८" यह्‌ हुश्या वरद 
मैप जिप्िउसविदुत्तकश्रापल्ते रतिर जहाआपवेठेहँ। दरवार इस श्रनादि 
फाल भौर प्रनत देश का बलान अपनी जुबान पर रघ्नेकाक्याभ्रथदहै? 


शायद इसका रहस्य यही हौ कि दम भ्रपने इतिहास को, धमको, सस्छूति 
को, किसी एक भग, एक धम, एक व्यग्रिति या महापुस्प से वाधना नही चाहते । 
किसके श्रनुयायी बनें हम ? “क्स्म दैवाय हविषा विधेम 2? विष्वके सारे देवता 
हेमारे दै! सव धमर्हमारेह। स्वदेश हमारे है “त्र विश्व भवत्येकनीदम्‌” । 
"वेसुधव कुटु बकम्‌" 1 भनुष्यमात्रका ही नहो, ब्रह्माण्ड का इतिहास हमारा दै। 
हमे इस विशालक्तामे ही सुल है । "रमा वें मुखम्‌ ' । सनातनता का भ्राकाक्षी हमादया 
भन त्तव पतेकं सतोपं प्राप्त नही करता जब तकं हम उस अनादि काल की निरेतरता 
से भपने मापको नदौ गोड लेते, श्ननन्त कोटि ब्रह्माण्ड की दिरार्‌ता कि साक्लास्कार 
नदीं कर लेते । शायद यह भी हमारी सनातनता काही एव प्रतिबिम्ब हो! भरायद 
गष्टिके म्मनादि इतिष्टासिमे हम अपनी पवा की तलाशक्रो प्रब्रियादसीरूपमे 
सायक पातिहो। विश्वके पर्यावरणसे, सुय, चद्र प्रादि गृहोकी स्थिति सीषा 
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जुडाव महमूप करना हमारी प्रत्यत प्राचीन सस्ति ने हमे न जा किसी सहता 
व्दिया हे सिष्ठाया है 1 हमारे प्रप्यक्‌ पचाग म ब्रह्मा ये दिन कौ पटी प्र श्रादिषा 
हिमाब हर साल तो छपता ही है--चतुयु मौ की गणना इन प्रचागोमे तो उपोतिषिगो 
दवारा वर्पोसे सधार्तिकीहीलजारही है, परजो व्तैदर धमक नाम पर हमार गृह 
मेसदियो से ठीक उसी रूप मे सधारित हो रहा है, वह उसमे भी पुराना प्रतीत हता 
है 1 उस विराट कलडर वे विशाल पमाने से नापने पर ईसवी सदौ के एक व्पका 
मीतना भौर दूसरे कालाग टोनादेसाही लगता जसे यारके मर्प्यतस वतू 
खाणएकभ्रीरक्णउडगयाहो। 

{1 


2 


जीवन चक्र वणे-ग्रा्षम-संस्कार 


वण-न्यवस्था (चार वण) 
आश्चम-व्यवस्ा (चार भ्राश्रम)} 
सोलह सर्कार 

अस्पृश्यता क्या होत्ती है? 


वर-व्यवस्था (चार वर्णे) 


वशं व्यवस्या वा उद्गम समाज की इस भ्रावश्यकता पर प्राषास्ति दरि 
पृथक पृथक वर्गो पो विभित्न कार्यो का भ्रावटनं इस प्रकार किया जाए ङि समान की 
सभी मूलभूत श्रावश्यकताभ्रौ की पूति कूशवता श्रौर सृुव्यवस्यात्ते हो सके। इस 
प्रकार एक दुष्टिसे पह प्रथशास्वके श्रम विमाजन ( दिवीजनभ्राफ लेवर) रे 
सिद्धा-त कीभी पूति करता दहै (यपि यह्‌ दधात वाद मे केवल उदादन कं 
प्रायिकं पक्षतक दही सीमित रहग्याथा प्रौर्ते केवल दरस भाणयका तिढान्त 
ही माना जान लगाया किएक गांव म निस प्रकार जुलाहै विन, बढ पुरोह 
शानि का कय पृथक वर्गोको सौप कर सवके विनिमय श्रौर सम वयसे भरथध्यवस्था 
चलती थी) दूसरी दृष्टि से यहं विभिघ्त सामाजिक वगो कौ एकं एके दायित्व, प्रकरा 
या विेपता कास्तर दने क समाजणास्त्ीय वग विभाजन कयै प्रकषाप्रोको भी 
समाषटित करता दै । उदाहरणाय श्रघ्ययन-मध्यापन शास्त्र रेखन प्राटिके बौद 
कार्योके निवहन के लिए ब्राह्मण व गुद्ध प्रासन शस्त्र काय भ्रादिकरे तिए 
शनि चग हृषि श्यापार, सेनदेन श्रय विक्रय शादि कायो के लिए य्य वग रौर 
मवा श्रमश्रादि कार्या िएशूद वग योचारप्रमल वर्गोके वीचसभी सामाजिक 
कायो का प्रर दापिष्यो का विभाजन करजो समाज व्यवस्था वना गदं उप 
बण -यवस्या कहागया। बार वणो पर भ्राषारित होने के कारण द्से चातुवण्य 
भी कटय गया है । ह्‌ व्यवस्था हजारे वषो से इस देश मे चतती रही है षयो मे 
धमे श्रावरणमे पीत बतव्यका रूपदेकर दिद्रसमाजकी धा्िव्र भाषा 
शिला भो बना दिया गयाधा। 

गोहा भौर मनुस्मृति मे वर्णा का उत्ते है भौर वातुवण्य कौ -यव्या का 
स्पष्ट विवरण है। इससे प्रतीत होताटै कि वेदकालकेवादस ही वर्णोषा यह 
विमाजन सप्रचतितेहो मया या॥ भ्वातुवण्य मवा सृष्ट गुणकम विमार्गत । 
(गुखो प्नौरभ्रमों ये विधेषञ्जताकौ दृष्टितरे विमाजन हो सके इसलिए ईश्वर 
मे चार वो का विभाजन दिया) कह षर गीता न यह स्पष्टं क्रया 
दि यह व्यवस्पा प्रयमठ कम र प्राघारितं रही होषी 1 बाद 
जमसे दए स्यवस्या प्रौरव्णो मे मी धीरे धोरे जातियो त्था उपजाति्यो क 
विमःनन भी गाला प्रलानाए्‌ निक्त जाने भो स्थितियां भाती गर्द जो प्ावीन 
गर्हृतिर्णो को स्वामादिकर परिणति होती है । विदली शताग्दी षष भ्रातम वर्पो भीर 
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वीप्रवौ सदी के प्रारम्भमे सनातनिपो भोर श्राय स्माजियोये दरस बाते प्र बं 
चाद विवाद होत्तेये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्र शूद्र--न चार वों का विभा- 
जन कमरा थापा ज-मना? श्र्यादपेशेकेवारणये वणवनेयेयाजमसेही 
व्यक्ति ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सक्ता है? श्राय समाजका मतहैकि 
येसवक्मके कारण प्रौरवेशो पर प्राधारित हँ जब्रकिकटर सनातनियी न्य 
माननाहैकिज-मसे ही व्यक्ति का वण निश्चित टो जाता 
वेदो क्रे मनोम भो ( विशेषकर पुष सूक्त कै एक मवे ) चारचर्णौीका 

सकत प्राता है श्रत प्रधिकाश विद्रानोकी यहधारणाहैकि वेदकालसेही यह्‌ 
वर च्ययस्थायी1 पुरुष सूक्तमे ब्राद्रणोऽ्स्य मूखमासीद्‌ बाहु राजय कत 1 
ॐरू तदस्य यद्‌ वश्य पद्भ्या शूद्रो प्रजाथत”* दाया बताया गया है किं चिराट पुरुप 
८ विसट समाज व्यवस्था का प्रतीक) कामुखही ब्राह्मण हुश्ना बाहु क्षत्रिय चने 

जपि व्य हुई श्रीरपरोसे शूद्र हृए। इस प्रकार वेदकालमे ही इस वरब्यवस्था 
कै केत स्पष्ट मिलते है । कुष्‌ विदानो का मतत है कि बहुत प्रान वैदिकं कालम 
कैयलदोही वय भे--प्राय प्रौर दस्यु । श्रमिजात षग कौ श्राय कहते ये भौर भादि- 
वासी भरसस्करृत तथा श्रय लुटेरे प्रादि वगो को दस्यु! दादमे दस्यप्रोक्ोश्रम एव 
सेवा श्रादि काका दिवाग्या। शेपवर्गोमः से काय विमामनद्भारा तीनवण 
यने-ग्रह्यणा क्षत्रिय प्रीरवष्य। जीमीकारण प्रारम्भमेरहाही, वेदकालसे 
लेकर भ्राज तक चारणो श्रीर चारश्राधरमोंर्मे क्रमण समाजःका तथा मनुप्यके 
जीवन फालके त्रियाकलापौ का विभाजन इस देश की सस्कृति का प्श प्रतीक 
रहाट) 

श्राह्मणं चग को तपोवन चलाने शास्त्र लिखने, भ्रध्ययन प्रध्यापन करने, 

राज्य की व्यवस्यामे शासक्रको (जो राजा श्रवद्‌ क्षत्रिय ्ोताथा) सलाहुदेने 

भरयाद्‌ मन्नी या राजगुरु ( चाणा्रयकोतरह्‌) केस्पमे फायक्रने की भूमिका 

दीमर्ईथी। ऋषि प्र्यात्‌ मत्रोके द्रष्टा (लेखक), भास्कार, युप श्रादि की भूमिङ्ाए 

प्राह्मणीने निभाई ह। धमशस्त्रोमे बताया गयादहै कि सारे ब्रह्मण उनचास 

प्रपियौ (ूलपुषूपो) से उदगव दै । क्सि एकश्छ्पि दी सततानोपाशिष्योकी जो 

परपरा चलती थी उसे च्योत्र' कहाजाता था एव मोत्रमे जो प्रमुख यशस्वी विद्वान्‌ 

होतिये उह प्रवर कट्तये। सारेब्राह्यण इन उना गोत्रामे प्रिभाजितरहै! 

भत्येक मोत्रमे शषठप्रवर होति चाकर वश परपरा की पहिचान सहौ तरहसे 

हा सके वरस बादमे पृथक्‌ देशके प्राघारपर तयाश्रय कट्कारणा से 

जान्तियां बन गई जे ब्राह्मणोमे मिधिताके मैयिल गौडदेण के गोड, उत्तर 

भरन्त के श्रौनेच्य धाद जाति वनी 1 उनमेदही भ्रवा-तर वर्गो फौ उपजाति 


यतो भ्रीर इसप्रकार एक लस्बी पल्तिथा द्वारा वमो उपवगों जातियों उपनाहियो मे 
सुरा समाज विमाजित होता गथा 1 [] 


ग्राश्चम-व्यवस्था (चार श्राश्रम) 


जिस प्रकार मानव समाजको चार वोम विभाजिता गयायां उषी 

शरकार मानव जीवनको पूरो प्रायुको चारमाश्रमो (नद्णो)भर बाद गथा॥ 

- (1) ब्रह्मच श्रधात्‌ श्लानाजन या श्रष्ययन (2) गाहस्थ्य प्रातु धर बा ष 
परिवार चलाना (3) वानभ्रस्थ धर्थाद्‌ परिवार दछीड कर तपोवनादि मे प्रथक्‌ वि 
करन भौर (4) समा भर्यत्‌ पूरा समान छोड कर विरक्त रीर वीप 
हो जाना। सामा-यत होण समानत ही ब्रह्मनय साधम प्रारभ हो नाता हि ज 
उपनयन सस्वर दरा माता पिता बालक क गुरु मै यहा भरष्ययनाय भजते ६1 ५ 
्रह्मचारी कदत है भौर वह श्रपनेषरते दूर गुख्छुलम या तपोवन मे रहर 
भ्रध्ययन करता है (ह्य = ज्ञान चय =श्रनुशीलन)। घर मं रह्‌ कर, शुर सेय शाता 
मरे षठने वाति भी ब्रह्मवारो हो कहलाते है । किशोरावस्था की पति जनि पट 
स श्रा्म को दयोडकर विद्यायां वाप नौय्ता या (समावत) मीर पोष्य कयो 
से विवाह कर श्याम मे प्रवेश करता या । ब्रहमचय कै लिए भरविवाहित गहा 
एत शत थौ । गृहस्या्म को सवधे्ठ माना गया है वर्योकि समान दसी के मत ष 
चलता है। इस श्रश्चम म सतान की उत्पत्तिकर ग्रहस्थ, समाज की निरतरता बनाये 
रखता दहै । श्रपते पुत्वे धर सम्टालने लायकहो जने पर--जिसकौ एकं पहचान 
यह तलाई गई है कि उत्के भुत हौ जने पर भ्रयोतु पोतका जम होन के बाद 
पु को षर सम्हता कर पत्नी सदत वानप्रस्या्रमम जानेकी परषदा भी यी। 
एक तरह से यहं सेवानिषृत्ति (रिदायरमेट) नी तरह का जीवन का तीप्तरा पहर 
होवा मा जि्मे सासारिक, स्यायदे स्वोश्रति दे, कस्यिरके कर्मोकी वनाय 
परमाथके, चि-तनके, समाजोक्नति के कय क्रनेको भधिक् समय दिया जती 
चा। वे समप्न म रहना पररिवार से मिलना जुलना भादि वजि नही हीत 
वितु वह्‌ गृहस्य याने गृहस्वामी नही रदता था । श्रथिकाशत वन मे भने श्राधम 
के लिक स्यान करजात ये इसीलिए दमकाः य्या है वान (वन के लिए) प्रस्थान) 
चोया आदम या सर-यास विकषमे व्यक्ति समी सामाजिक वधन तोड क्र निल 
(चोटी) मूत (जगेऊ) प्रादि कात्याग क्र सतारका मोहद्धोढ कर भ्रलग हो जाता 
याप्रीरमोतवं प्रयत्नम लग जाताया ॥ 
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दसा लगता दै कि चतुय प्राम सवके लिए अनिवाय नही था। आघ्रमोकी 
यह्‌ व्यवश्या समाज प्रवध के हितमेयी कितु श्रनेकलीग सदा ब्रहमाचय भाधममेरह 
कर निरतर अध्ययन ही करते रह सकते ये जिह नष्ठिक ब्रह्मचारी का जाता 
था(वेश्राजम विवाहुनदहीकरतेथ) कुद ब्रह्मचर्याश्रम के वाद सीधेस-याप्तनि 


सक्तेये, या गृहस्थाश्रम के वाद सीधे स-यासते सकतेये। वृ की मृत्यु वानप्रस्था 
श्रममेहीहोजातीशी। 


(1 


सोलह स्कार 


सस्ति शब्द वु समयसे ही बहु प्रचलित हृश्राहै जिसे भरग्रोजी शब्द कल्चर 
कै पर्थायके खूपमे प्रयुक्त का जाताहै कितु सस्कार शब्द हमारे समाजमे 
इनारो वर्पो चलरहाहै। पौडण सस्कार प्रबुद्ध ग्रहस्थोमे श्राज भी जानी 
पहचानी चौज दै! समयके थवेडो से श्राज उनकी प्रथवत्ताभी बदल्ने लगीहै भीर 
वास्तविक उदृश्य भी धूमिलहोन लगे हँ कितु वस्तुत सस्वार क्याथे सकी 
जिनासः प्रव भी वनी हु । श्रावश्यकता दस वातकी किसत्कारोकीकाय 
विधि्रौर बाहरीरूप के प्रतिरिक्ठ उनके मूल उट्यको भी समभन का प्रयत्न 
किथा जाये । भ्राजं प्राचीन सास्टृतिक परम्पराभ्रो का बाहरी सूप दी सामने श्रा पाता 
ह उनके वास्तविक उटष्य समभनेवलिभी नही मौरपेते प्रघ भी उपलव्ध 
नही है सस्कारभी दसी स्थितिके शिकार । 


भाषाकी दृष्टिसे सस्कृति रौर सस्कार सद्दोदर शब्दं है। एवदी घातु 
(द) रौर उपसग (सम्‌) कि वन है । व्यवितयो को सुस्त करने के उदरष्यसेजौ 
परम्परार्ये समाजद्रारा डाली गहे उह सस्करारकहागया। वादमे शास्वकारोने 
उनके भ्रनेक भेद श्रौर प्रकार बताये श्रौर प्रथ लगाये। प्राचीन पटित तीन तरहक 
सस्कार बताने लगे--दोप टटाने वाला (दोधमाजन), कमियो की पूति क्षरने वाला 
(हीनागपूति) रौर उप्कप पदा करने वाला (ग्रतिशयाधान) ! कितु मूलत प्षमाज 
के सास्छृतिक उप्कपके लिये दुसरे शब्दोमे सम्य नागरिक वनानेके लिये उच्च 
गने जो परम्परायें डालीउहं सस्कारक्ट्‌षर समय समय परं श्रनिवायक्या 
गया । यहीकारणहै कि सस्वारोकी सस्या 12 (मनु) या 16 (व्याप्त) से लेकर 
40 (गौतम) या 48 तक मिलती दै। उनके नाम श्रौरप्रकारभ्ी श्रलग प्रलग 
है1 उध्ववगवे पृधरोकं लिये जो सुसस्कृत समाज होने कादावा करते ये (जसे 
द्विज भ्र्याति ब्राह्यणा, क्षत्रिय भ्रौर वश्य) सारे सस्कार श्रतिवाय ये । जिनको श्रसस्छत 
भाना जाता था (जते शुद्र) उनके लिये सारं सस्कार जरूरी नहीये। गु षम. 
शास्तरामे गृद्रोके तिये म्यारह्‌ व स्वर्यो के लिये भ्राठ सस्कार विदित स्थि गये, 
भ्म प्रमश दसव नौ । सुखस्छरत समाज म प्रवेश लेते वाला शूद्र भ्रपने कम, नान 
प्रौर सारे सस्काराकाप्रणोग वरके सवणभौ हो सवताया वहु बात भ्रलगदै। 
दस्ति भी गह प्रामासहोसक्ताहै कि इनके उदटृश्य व्यावहारिक प्रौर वंज्ञानिक 
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ये। प्राजमे विभ्रानसेवे पारी वाते खरी उतरती है या नहीं यह एक प्रग विषय 
ै्षितु उस्र समय उनश्रोजौ वेशानिर प्रवधारणा यी उसमे मुताविक समाजे 
उनषा सथोजन म्पा चा एक सहिप्त विवेचना सर यह्‌ स्पष्ट हौ जायेगा । 


सस्या 


प्पिष्ाग धममाचिार्थो ने सोतह सस्मार मानेर्ह। इनमे 3 जमति परव कियि 
जानि वाते सस्वार भौ ह। ये है--गर्भापान, ¶ु सवन भीर समन्तोनयन। पिर जात 
पम, नामकरण निष्यमण, भनप्राएने परकषरारम्भ, बोस, उपनयन, चार वेधव्रत 
समावतेन प्रर विवाह । षहो वटी भ्रषयशमृत्युवे वदषा एव सस्वारमी बताया 
जात्ाहै 'भत्येष्टि। बुष धमलास्मोमे बिशोर ध्रवस्यामे सस्कारा में कणएवेध 
भी मिलतादहै। र्हीकहीद्ेतातप्रौर 'पमग्याघान ' हन दोरस्स्फारोवेभीनाम 
मिलति समीभ्ासे स्पष्ट होगा वि सुम्टृत होने षौ यदलती प्रवधारणा प्रौर 
देशभाल मे लि्टाजसे रसे १रिवतन होते रहे । जो धर्माचाय शरीरे सस्ारके 
साय-साथ धार्मिक क्रियाभो भौर यज्ञ प्रादि प्मका्डो पर तत्कालीन मान्यताभोके 
कारणाजौर देने तथे उ-होनि सवतरहुके यज्ञोषोभी सस्कारोमें जोडदिपा। 
वेदिक फमकाण्डमें 2 प्रकारके यज्ञ यताम गये रहात पाकयज्ञ भर्यात्‌ गृहभ्थ 
कै हारा देवेताप्रा प्रौर पितरो को घटा भ्रपिति फरतेदैतु पकायेश्रनसे विये जाने 
वाति श्रावणी धराद प्रादि यज्ञ, साते हवियज्ञ प्र्था्‌ उत्सवो ध्रौर प्वोके भवसरो 
पर शृहश्यौ द्वारा निय जाने वाले देण पौणामासर धादि गृश्यज्ञ तया सात सोमयाग 
रयाद्‌ समृद्ध गृदस्था वारा तोमपान जवे समारोहके साप पिये जाने वाले 
प्रग्निष्टोम, वाजपेय प्रादि यन। दहं पिला षर तथा वारो वेदो षो पदृना प्रावश्यम्‌ 
यताषर शुष्ठप्राचीन धमाचायोने सूध्रक्ालमे सस्कारो कौ सस्या चालीस तक 
पहृचा दी । श्रष्याप्मिक प्नौर वौदिक परिष्कार जस कितीति ईरप्यानकरनेका 
भ्रभ्यास परविघ्र रहने को भ्रादतश्रादि 8 गुणो मिलाकर प्रस्तालीसतक्मभी 
यह्‌ सक्या किसी समय पटच गई किं तु उस्तका प्रतिवादभीहृप्रा प्रौर यह्‌ कहा गया 
कि जव वजयेयश्रादियक्ञजो केवल सम्राटकेकवरनेके होते श्राप 40 सस्वारा 
मे शामिल करनेलगे तो फिरये वश्य प्रौर ब्राह्मण श्रादि सबके करने योग्यतया 
श्रनिवाय कपे रहै? इन सबसे लगता दहै कि इतनी भधिक सस्या चल नही पाई। 
भ्र-ततोगत्वा सोलह संस्कार जष्री माने गयेजो सदिया तक चतै। इनमे से 
प्रारम्भिक भराठं सस्कारो कसाय, जोक्सीभी मानवरिशुको समाजमे रहने 
योग्य वनानि के पावश्यक सस्वार ह-एक क्णंविध' को भौर जोडकर कयाग्रोके 
लिये मी प्रतिवाय क्गिपा गपा । करणाप्रुपण पहनने के लिये तथा कुछ शरीर-शास्नीय 
दुष्टियो से, कानि दवाना क-याप्रौ के तिये जरूरी था! शायदयरसे पृत्रोके लिये 
भो जोड क्रक श्रावार्पोने उसे भी सोलह सस्कारोमे शामित करलिया। इस 
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प्रकार देशकालजनित थोडेसे ्रतरसे उपयु क्न सोलह सस्कार ग्रवतक प्सिन 
्सिीरूपमेस्मरणकरनिये जति) 

यहध्यान देनैकी बातहैकरि सस्वारो का उदेश्य व्यक्तिषौ समानम 
सुसस्छृत स्प से रहने की कला सिखलाना घा श्रौर मृत्यु के वादे किरी प्रकारवै 
संस्कार की कोई ्रथवत्ता नही रह्‌ जाती श्रत किसीभी शस्व्रकारने श्रत्येष्टि" 
को सुस्कारोमे नही गिनाया। क्रिःतु शव का निवतन (दिस्पोजल, निपटारा, दाह 
श्रादि) भीशरीरकास्स्कारहीहै-इस दष्टिसे कहौ क्सीने इते "दाह सस्कार 
कह दिया होगा। तवसे प्रा तम सस्कार'” मृहावरादेसा वलाकि वुद्ठलोग 
भ्रमवश दते सोलहवा सस्कार मानने लगे । 

सस्छारोके सक्षिप्त स्वखूप विवेचन से उनका उदटश्य स्पष्ट हो स्करेगा। 
ेसा विवेचन क्रमिक रूप से प्रस्तुत किथा जायेगा 1 


1 ग्मधिान 

षस सस्कारका उरश्य नस्लको उच्टृष्ट र्वना था, यह इसके विधान सेपष्ट 
होताहै। भ्राजक्ल भौ जनेटिक्सके विज्ञानप्नौर जीस' कोउष्कृष्टं रखनिके 
बहुत से सिद्धा त निकल रदे ह । उसं समय इसकी जो श्रवधारणा थी उसके श्रनरुसार 
गमधारण ने समय मतिाभ्रौरपिताकौजो मान्षिक्ता रहती थी उसका भसर 
सतति प्रर माना जाताथा इषलिये इस सस्कार द्वारो प्रयत कियागया किंवोनो 
को उदात्त भ्रौर महान श्रादेश मानसमे रखने चाहिये श्रौरऊचे सकल्पोके साथ 
श्रगली पीढी का यीजवपन करना चाहिये । इसके जोमत्र दिये गये हैँ उनके भनार 
पति, पतनी को उदात्त भावनाग्राके तिये प्रेरित क्रतादहै प्रर प्रजापालक देवताप्रौ 
का स्मरण करताहै। इ ्रतिरिक्त चद्रभाके किस नक्षत्र पर स्थित स्ह्नेसे 
सतति प्रवया प्रभाव होगा इसका भी व्रिवरण है। उदाहरणाय मधा भरीर मूल 
नक्षत्र वजित बताये भये ह । इसके साय गृहस्थो कौ जानकारी के लिये यह्‌ विवरण 
भीदैकि रजोदेशन के कितने दिन बात तक गम धारणहो सकताहै। ह्‌ बात 
श्रलगहै कि ्रानके शरीर शास्वीय शोधो दारा इस छन्द कौ कुष मा-यताप्नो 
को गलत सिद्धकरदियागयाहै। 

शास्मोमे तीन वाते बताई गई 1 एकतो यह कि रजोदशनसे 16 दिन 
बाद तक गम धारण कीः सभावनः रहेगी, श्रागे नही । दुसरे यकि समरात्रियो 
्दोयादोवे गृएक)मेगमधारणसेपृत्रजम क्तौ सम्मावना श्रथिक होगी विषम 
रात्रियौ (जिनमदोको मामन जये) मेपुप्रीकेजमकी। तीरे यह कि पुष्पाणु 
भिक होने पर पुन ज-मश्रौरस्वीप्रणु भ्धिक होने पर पू्रीजम समावितदहै)। 
भ्ाज के विनान की भायता है क्ति रजीदशन सं लेकर {0 दिनि तक 
गमं धारणं सम्भव महीं उसके बाद 10 दिन तकं श्रधिक् सम्भव 
है श्रौर उसके वादमे 10 दिन तक नही क्योकि डिम्ब वौचके 10 दिनोमेद्ी 
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परिपक्व रहते द भौर उटींवे सयोयसे ग्म धारणा सम्मवटहै। यह िद्धात नात 
यप्राजिनोके स्िद्धात के सू्पमे भाजकल प्रचतितरै। इत प्रकार भरम 16 
राधिमोमे गमधारण का तथा सम श्रौर विपम रातरियोमे पूव्रम्रोरपु्रीजमका 
विदधत सरे नही उतरते रतु प्राधुनिक विक्ञानमीपृष्रोया पुत्र जमका कारणा 
एक भ्रु को मानता है जिने कोमोस्ोम कहत है । एक्स कामोसोम से पुत्र प्रौर बाई 
क्रोमोक्षोमसे पुरी की सम्भावना मानी जातीहै। भरत इस सम्बधकी प्राचीन 
भ्रवधारणा प्रवश्य प्राजभी सरी उतरती है! यहभतरभ्रवश्यहैरि प्राधुनिक् विज्ञान 
णुक्राणुप्रो म प्रौमौजोम् निहित मानता दहै, भ्रायुरवेद मात्रापितिा दोनामे। जोमी 
हि, यहतो स्पष्टष्ीटहै वि उस समयस सम्बवघकाजो भी सर्वोच्च श्लानयधा 
उसषै भ्राधार पर उकृष्टतम परिणाम प्रप्तक्रने केउदष्यसे 'गी-त" से 
सर्म्वाधत दस सस्वारमे सायव्यक्तिदकी जीवनयात्राका शिला यास्त क्रिया जाता 
था ।वादमे, जघाकि सभी प्ररम्पराभरोवे प्राहोतादै रेते सस्कार यथा समय 
न विये जाकर, यज्ञोपवीत या विवाहुबे समय सभी सस्काराके मन योल कर 
उनकी रस्म निभाई जाने की परम्परा चल निकली । समयक प्रवाह के साय धीरे 
धीरे इनका रूप न्यावहारिक न होकर पूजनकासा दौ गया लिते रोती, चावल 
चढने श्रीरमव्र वोलने के बाह्यस्ूप्रकोदही लोग सस्कार समभनेलगे। 


2 पुसवन 

दूरमा सस्कार उस समय विया जाताथा जवे शस्नोके प्रनुसारगममे पुत्र 
यापुनीकेचिदह प्रकट होना सम्भावित माना जताया । उनकी मायताथीकि 
दो तीन मासं तक्‌ गम पिण्डिके खूपमे रहताहै, उसकेवाद पुत्रयापृ्रीकेषिह 
शुरूरोतेर्है। उससमयपत्रही उत्पनदहयो इस उदेष्यसे यह सस्करार किया जाता 
था। स्पष्टहैकिपरप प्रधान समाज हाने के कारण तथा पूत्रो भ्रधिक वाद्नीय 
मानने के कारणं यह्‌ सस्कार जमा होगा । दसका शब्दाथ है पु (पुरुप सतति) ~+ 
सरवन (पदा करना) । इसम्‌ भी देसे सारे उपाय क्रि जातेये जो उनके अनुत्तर 
पुत्र की उप्पत्तिमे सहायक हो । उदाहरणाय गभ्िणी को बडया गूलर श्रादिके 
प्ूलो का (जि हे पुष्पप्व का प्रतीक माना जाता था) रस पिलाना या उट्‌ निचाड 
केर नास्तिका माग द्वारा ठेते तत्व पटुचाने का प्रयप्न तथा इस प्रकार की कामना 
किपुत्रहीनज-मले। यह्‌ उपायश्राज क्तिनि कारगरहो सकतेटै इस बहत का 
सवाल नही है। इसप्रभौ प्रलग ग्रलग शोध हुए किपुत्रभ्रौरपुत्रीजमभके 
कारणा क्था श्रौर क्या मानव का इसमे वस चल सक्ता है? श्रौसतके सिद्धात 
के भ्राघार धर यदहभी कहागयाहै कि कद्धपेशे दे होते दै जिनके श्रपनाने वाला 
मेपुश्र जमकी ज्यादा समावनाएं रहती हं (जते ध्रमिक, इ जीनियर, प्रशासक) „^. 
श्रौर दुध भादावेशे जिनमे कथा जमकी सम्भावना ब्रधिकदहै (ससे कमि 
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कलाकार, बुद्धिजीवी) । भ्रवतो पुर प्रौरपृपत्रीको बरावर मानेनका भ्रभियान 
भीचलाहै। होसक्ताटै किसिमपसतमे सवठमे चिह प्रकट होतेह इसकी मी 
धारणा बदलरही हौ कितु दप्रसस्कार का उत्त समय जौ उद्य धा वह्‌ तत्कालीन 
वज्ञानिक घारणाभ्रो प्र ्राधारितया। वादमे यहसस्वारभी पूजाङेस्पम 
सीम-तो नयन या यज्ञोपवीत प्रादिवे साथ वेव परम्परा निमानेके लिये रिया 
जाने लगा। 


3 स्षोमन्तोन्नयन 
तीसरा सस्कार उस समय बियाजाताया, जव यहमानाजताथा कि 
गमस्थ पिणुमे मानसयाग्रतकरणका उद्भवरहोरहारै। श्रपिकाशत भावे 
माह यदे सस्करार कयि जाताथा। इसकागप्राधार यहयाकि इस श्रवसर पर 
गभिणी का जसा स्वास्थ्य प्नौर मानसिकता होमौ, रिणु का शारीरिक, वौदिक भरर 
मानसिक परिवेश उसी प्रकारका होगा। इसलिये सारे स्वजन परिल कर उसकी 
इच्छाश्नो के श्रनुरूप मनोरजन करे तथा हष का सतिावर्णा बनाये यह विधान किया 
गया । विेपकर सगीत वाद्य भ्रौरभ्र-यं मनोरजक कायक्रमोका विशेष उल्तेल 
शास्त्रोमे क्रिया गयाहै) मभिरी कौ इच्या के भ्नुरूप भोज्य पदाथ प्रस्तुत किये 
जानिका विधानतो प्राय 89 महीनोके परेसमयके लियेहीथा कितुइस 
सस्कार के समय विशेष विधानया। आजमी दुदधवर्गोमे भावौ माताको साध 
खिलाये जाने प्रपातु यथाहचि मोजने देने की रीतियाहै। प्रमुखत इस सस्कारका 
उष्य था गमवती वी देखभालप्रौरजमसेप्रूवही शिशुके मानसा बुद्धिषर 
उच्कृष्ट प्रभाव ड।लने का प्रयास । भ्राज तक श्रठमासा पूजने की रीति भ्रनेक समाजो 
मे प्रचलितदहैजो इसी सस्कारकारूपहै। ग्रृ्यसूत्रोमे इसश्रवसर पर गमदोप 
निवारक श्रौर पौष्टिक पदाय शमवती कौ चिलाये जान प्रदूषण निवारक परिधान पहु 
नाये जानं श्रौर विश्राम देने के विधान मिलतेर्हु। *सोमतोनयन का णब्दाथरैमाग 
भरना जो सम्भवत इस सरकार के लिये इस कारण प्रयुक्त हुश्रा कि सौभाग्य सिदुर 
मा सुहाग की सायकतानारी कै मातृत्व मे जबसे मानी जाने लगी तवसे सतति 
फैजममेदही पटी की पसा होती थी । श्रत गमक विकर्तित हो जाने पर पति 
समारोहपूदक उसकी माय भर कर खुशचिया मनाताधा। 
यहध्यानदेनेकौ बातहै क्रि प्रथम सस्कार गमन" से तेवर विवाह 
तक सारे स्कार पिता द्वारा कयि जति ह जिसका श्राण्यरहै पिता जोव्यक्तिवे 
सतारम लाने करा उत्तरदायीरटै प्रारम्भसे लेकर जीवनकीकत्रामे दक्ष होने 
हतु स्ट्न भौर प्रशिक्षितकर उपे गरही” या गरहुस्थ यना कर एक्‌ पण नागरिक 
दवै दाधित्व उपे सौपदेदाहै। इसी कारणा शास्तवोम पिताको “सम्वत श्रीर 
पुत्र (या प्री जपती भी स्वितिहो) को" सरस्काय' कहा गयाहै! पिताके धभव 
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मे कोई भी पुरुप प्रभिमावक जिनका विधान वरिष्ठताक्ममे भ्राता वितृत्य प्रादि 
मै ष्रममे "तेदस्ट ग्राफ किन" वाते सिद्धा-त के भ्रनुरूप वताया गया है “सस्वाय 
बो सद्टरनकर सक्ता) च्रूकिजन्मसे पूव के सस्रार भ्रुखीय प्रवस्थातेषी 
चिशुकोसस्छरत करने हेतु क्रि जाते ये प्रीर तव तकमा होगी यापृ्र इसका भेद 
नहो फियाजा सक्ताया प्रत ये तीना सस्कार प्रत्येक शिशुजमसे पूव करने होते 
ये! वादमे क भ्राचा्ोंने भ्रमवश यह मानल्िया मि (सीमन्तो नयन” संस्वार 
श्ररएकान होकर पतनीका हतार श्रत प्रयम शिशुजमके समय ही यहु 
सस्कार फरना पर्याप्तं माना जानै लगा 1 धीरे धीरे इसके साथ लौकिक रीति रिवाज 
ज्यादा जुह गये अर मध्र त्तथा शुमाकाक्षाप्नो के साथ पति वल्नीद्रारा मिलकर 
प्ममिनिमे प्राहृति देने भ्रादि की वदिक विधिया कम होती गई 1 
4 जातक 
तीसरा सस्कार जातकमरहैजोज मके बाद होने वाला पहला सस्कारकठा 
जा सकतादै। भ्र्वाचीन कम॑काण्डकी पद्धत्तियामे तो इसका स्वरूप सतान के 
जमसतेही पिताद्धार कियेजाने वलि पएूजनकफासारहगयाहैकितु उतमेभीजो 
विधि बताई गई उसे देते हए इस सस्कार के दो उदेश्य स्पष्टहोजतिर्हु। एव 
ती यह्‌ कि जम कालके समय माताभ्रोरशिणुकी सुरक्षा प्मौरस्वास्थ्यफे लिये 
भौजौ काय एरीर शस्त्री दृष्टि भावश्यकरहै वे व्यि जर्ये। इसीलिये 
नालच्छेदने की विधिभी इस सस्कारमेश्रातीहै घमौर यह्‌ भी उल्लेख भिनताह 
क्रि अच्चेके फान, नाक श्रादिरपध्रोको मचद्वारा स्वच्छ कियाजाये। प्राजमभी 
शिुजमकेवाद श्रायुदिक्ञानकी दृष्टि से उसकी पीठ थपथवाना, कानश्रादिमे 
फक देकर शरीरके छि्रोको चालू करना तया स्वच्छ शस्ते नाला काटना 
श्रावश्यक मानाजाताहै1 प्रारम्भमे शिणुजम की हसी परिणत प्रक्रियाके लिये 
यह सस्कार शुरू हृप्रा होगा । इस विधिमे शहद प्रादि वुष्द्रव्योकोमनोके साथ 
शिशुको चटनि का उत्तेक्त भी मितता है । यह भी स्वास्थ्य की दृष्टिसेशिशुको 
दिये जाने वाले प्रथमपेयकाही स्वल्प है। भ्रव तक मातां वच्चो को “जमधुटी" 
देतीर्ह1 यही इस सस्कारके विधानमेमभीहै। 
षस उष्य बौद्धिकरै। यह्‌ मानाजातादहै वि जिर प्रकार पणोटोप्राफर 
कमरे फी फिल्म को ज्योही ^द्सपोज' करता है त्योही उस पर बाहरी परिवेश 
व चित्र भ्रक्तिदहौ गताहं उरी प्रकार मानव शिशुकेजम लेते ही उसकी चेतना 
पर सवप्रथमनजोजो प्रभाव पडते वेही उसकी बुधि, स्वमाव प्रौर व्यवहार के 
घटक हीते ह । जमपत्रयाजमकरडली का सिद्धात्त भी इसी पर ्राघारितहैक्ि 
शिशुजमवै समय ग्रहोकी जो स्थिति होती है वह्‌ उसके पूुरेजमका व्यवहार 
श्रीर मविष्य निर्घारित कर देतीहै। इसी दृष्टिकोणसे शिभरुक्रा जमहोतते ही 
उसका स्यथ करउसे विमिन शुमकामनाश्रोके साथ प्रभिमत्रित करतेका विधान्‌, 


ॐ8 भागतीय सस्कृति 


मिलता । स्पष्ट करि श्राजकल भ्रस्पतालमे प्रस्वहोनेकीी स्थित्तिमे पिताक्ी 
उपस्थिति सभव नही होती, भरत वहा डाक्टर तथा धघरोमेप्रसवपैसमयमभी दा 
यानरसह्ी जातिकम सस्कार क्रतीरह। मनोके द्वारा सस्वार वहा सम्मवनही 
होता । सम्भवदै प्राचीन काल म जहा माता पितादही प्रस्व के समय उपस्थित 
रहते हो, वहा इसका प्रारम्भ हृम्राहः। जाभौहो, श्रव यहप्रथाहि किप्रसवके 
भ्रवसर पर न हाकर बादमे किसी उचित प्रवस्रपर शिशुको गोदमे रकृर 
पूजन श्रौर होम का यह सस्कार इस भावनासे क्र लिया जात्ताहै मानोयह्‌ जम 
फैसमयहीकिपाजार्हाह। प्राज इस सस्छारमे "मेधाजनन" नामक बौदिक 
सस्कार फे मन प्रमुखत पडजतिहै। यहश्वप्यहै कि भ्राज की स्थितियामे कुछ 

विधान शापद उचित न ले । उदाहरणाय जातकम सस्कारमे नालाकाटनवे 

वाद पहूते भयपैथ पिलनेका विघान रै उक्षके गद माताका स्तन पान 

शिशुको करानेकेमत्रभीदै। बृद्धपरिवारोम जमके तुरतेयाद स्तनपान 

ते करा करणएकदोदिनवादकरनिकी प्रथादै। शायदयह्‌ इसश्रमके कारण 

होवि प्रसवके तुरतवादमा दुष शिशुकेलिषएु हानिकारक होताङ्ै। प्रतो 

चिकित्सा विज्ञाने भी स्िद्धकरदियाहै किप्रसवके तुरत वाद दूध पिलाना 

हानिकारक नही बहि्कि बहुत लाभदायक है! 


5 नामकरण 


जम के वाद का दूसरा सस्कार नामकरराहै। इमी ग्रयवत्ता पपष्टषटै। 
जीवनं भरजो नाम व्यवितिके साथ चतता है उसका प्रसर उसके जीवनं पर कितना 
गहरा होता है यह सव जानते है । व्यावहारिक दृष्टिस्ते भीजाहिरदटै किक्रिसी 
व्यक्तिका नाम यदि क्जोडमल, घछीतरमल या धसीशरामहै तो व्ह चादहै जितना 
भी विद्वान्‌ सम्मानितया वरिष्ठ हो, एक वार तो उसके भ्रति धारणा दुसरी त्तरं 
कौषी वन जतीहै। इसीलियेभ्राजक्लभी भ्रव्यतसुदेर श्रौर सुरुचिपणा नाम 
दूढदूढकर रसनेकी लर किरः श्राईह। इत्ती शब्द चुनावके दृष्टिकोण से 
सामक्रणा सस्कारस्थिाजताथाजो प्राय जमके 11 वे दिन या उसके बाद 
किसी भौ सुविधाजनक शुभ तिय कौ वघुजनो के बीच वठ कर किया जाताया) 


शास्यो भे इसके जो विधाने वताय गये हैँ उनकेमीदो उटृग्य्है। एकतो यह 
फि शिशु के भिये विभिन प्रकार के नाम विद्धानो से पू क्र सखे जायें 
तफ जीवन भर उसे ऋारेमेब्रच्यौी धारा वनी रहै! चिमिनपश्रकोरवै नामो 
भरएकतोजअम नाम होता था, दूसरा सामाजिक नाम स्नीर तीतराधरमे पुकार 
मानाम। जमनम भरलगरवनेका दूसरा उदटश्य यहुधा किप्रारम्भ सही 
श्राचीन मास्व मे जीवन कै शरतयेक कायम ज्यातिपको श्ावश्यक श्राधार बनाया 
जाताया पह उनङी ज्ञानिकं दृष्टिकादही प्रतीक था। कैन व्यक्ति क्व पदां 
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हमा है यह्‌ देख कर उसकी जग्मकू डली बनाई जाती थो भौर ग्रहो कौ र्थितिको 
देष पर उसके स्वभाव भौर भविष्यके वारेमे भनुमानमभी व्यिजताथा। जितस 
नक्षत्र मे ष्यवित प्रदा होता था उसके हिसाव चे उत्तकी राशि रमभीजासपती.घी 
प्रौर उसीवे प्राघार पर उसके विशोत्तरीया ध जा समती 
थी! दसका तात्य या पूरे जौदनके 120 या 10४ वपोभे व्यक किनिमिन 
ग्रहो षौ दशापोंसे (प्रभावौ से) गुजरेा इसका विश्लेषण करना । कौ मौ विद्वानु 
या ज्योतिषी प्रासानीसे यह जन स्के किव्यकिति विस नक्षत्रके विसि चर्णमे 
(काला य। चतुय ग मे) वैदः हुमा है इत लिहाज से यह्‌ वैज्ञानिक तरीका निकाला 
गया प्रव्येक चर्ण वे लिये एक एक भक्षर निर्धारिते कर दिथा गया । उदाहरणाय 
रेवती नक्षप्र कै चार कालांगोमेजमेलोगोके नामके लियं दे, दो, च, चिये चार 
प्रक्षर निर्घारित हुए 1 प्रथम कालाशमे जगे व्यक्ति का नाम देवदत्त, दूसरेमेजमे 
व्यक्तिका नाम दोह, तीसरमेजमे व्यवितिकानाम चनद्रभ्रौर चौथेमे जे 
व्यक्तिकानाम चिरजनीवष्ोणा। इसे ङिमीकोमी यहुहुमेशा यादरहेगाकि 
उवी राणिक्याहै प्रौर यह्‌ विसग्रहकौ दशामे ज-मादै। इस वज्ञानिक "काटे 
स नामक्रए किया जाता धा भ्मौर उति नक्षत्रिकनामक्हा जाताया) 


दुसरा नाम समाजके तिये रखा जाताया भरौरयज्ञयाभ्र-य शुभेकार्योमे 
व्यक्ति उसी नाम से भरना परिचय देता था । यदि वह्‌ नाम प्रधिक बडाया कठिन 
श्रभ्षसो वालादहोतो षरमे बलान वाला तीसरा नाम भी रख लिया जाताया जसा 
प्राजकल भी होता है। इस प्रकार एक वज्ञानिक, एक सामाजिक प्रौर एक व्याव 
हारिक, यो तीन नाम क्मसे कम रसे जानि के विधान मिलतेरहु। कही कही उपास्य 
देवता पर चौथा नाम रखने का उल्सलमभीदहै। चकि नामकरणा व्यर्ित के भ्रस्तित्व 
क॑ पहला प्रमाण होताहि भतत इस प्रवसर पर उत्सव मनाया जाता या, पूजन, 
यज श्रीर्‌ प्राह्ण भोजन घ्रादि कराया जाताथा ( क्योकि ग्यारह दिन भ्राशौच 
निद्रत्तदहौ जताया) । णी रीक्तिया प्राय प्रप्येक सस्कारके साथ जुडती गर 


कितु लग्ताहै इन स्स्कारो काश्रारम व्यावहारिक उदूश्योसे ही किया गया 
होगा। 


प्राचीन प्रमिज्ेवो चे यह्‌ भी प्रतीत होता है क्रि ऊपर वताये गये तीने तरह 
कै नामो ्रतिरिक्त एक प्रयनाममीहम्रा करताथा जोकरुलनाम क्हाजा 
मक्ताहै। प्राजकल सरनेमसे पुक्ारनेकीजो परम्पराहै रौर जिसके ्ननुसार 
व्यक्ति मोपाल रामर्घिहया नेमीचद्रन बुलाया जाकर गुप्ता राठौर या जैन 
नामो पुकारा जानादहै वहतो यिदेशी प्रसव प्रतीत होता है क्योकि वहां प्रथम 
गाम (कष्ट नेम) ते पुकारना चृष्ट्ता माना जाता है मरौर सरनेम ध्र्थाद्‌ कुलनाम से 
पूक्ाएना शिष्टता। इसीसे यहु भधाचलीहोगी। वितु पहले भो लिनेमेया 
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हस्ताक्षर करने मे कुलनाम श्रौर वणनाम दना विदे जाते यै, धूकारनेमे केवल 
भ्रयमनामदहौी बत्राथा। उदाह्रलायश्राह्यणाको शर्मा, क्षत्रियफो वर्मा वणय 
कौगप्त रौर शूदकफौदासये वणनाम दिपिमयेये जोप्राय श्राजकेलभी वल 
रहै ह। वणी प्टचानश्रास्नोमे हो जाये द्रसलियेयेनामके वादे त्ति 
जात्ेये। जव वर्णो कै भेद, उपभेद होते गये भ्रौर जातिया व उपयातियां बनती 
गई तो विभिन्न जातियो केनाम निषे जाने सगे जसे श्रग्रवाल, महेश्वरी श्रादि। 
देशे नामस भी जात्तियां वनीतथाश्रय श्रनेककारणोसेभी। प्राचीन कान 
मेवभीकमी पितायाद्ुलकानाम भौ पहचान के तयि लि दिया जाताथा। 
चतुवंदी, वाजपेयी प्रादि कुलके नमह) पाड के पुय पाडव हए । यह सव' नामकरण 
स्कार के समय स्पष्टकरदिया जाताथः। ग्रलगसे कुलके नामक्रणा की भावष्यक्ता 
तो सलिये नही होती थी करिवणश्ओौर कुलधादि केनामपहतेसेही निर्धारित 
होते ये। 


6 निश्करमणख 


जम के वाद तीसरा सस्कार निष्क्रमण (घर सि बाहर निकलना) का वताया 
गथा है । भ्राजकल की पद्वतियोमे तौ दरसका स्वल्प है शिशुको पहली बार षरसे 
बाहरलेजानेके समय किये जाने वलि मगल फाय, कि तु इसको विधि से तीत होता 
है कि मूलत यह सस्कार शिशुको चलना सिखाने का सस्कार रहा होगा । दके 
मध्रोमे भूमिस्ते यह प्रायनाकीजतोहैकि इस यासकको भरव तुम्हे सम्भालना 
है श्रौर जीवन भर विश्वकेश्रय प्राणियाकीतरहे इसके रक्षाकरमीहै। की 
कठी इखकां नाम प्ुभ्युपवेशन सस्कार भी मिलताहै। जीवनी बहुत वशी कला 
जिसका महत्व हेम भधिकं नही समभते, हैदोपरोषर चलतेकी क्ला। यही 
सस्छृति मानव को श्रय प्शुप्नौसे श्रलग करती है) यह रेसीक्लाहै जिस 
माति पिता शिशुको िखलति ह । इस्फे साय हो उसे यहुमौ वतायाजताटैकरि 
धरसि वाहूर निकलने मे क्या-क्या सतक्ता वरतनीदहै। 


कम सस्कार की चिधिमे प्राजकलतो बच्चे का धरती परविठानायापर 
रखवाना शामको चद्रमा दिलाना आरती उतारनाश्रौर श्रुयका दशन करा 
फर धरति बाहरले जाना तथा किसी देव ्मादरमे प्रणाम करवानादही प्रमुख रह 
मयाहि। उससमयहौी बधुजनोके साय देवताभ्नो क्य प्रजनं श्रौर गना बनाना 
श्रादि उत्सवे जस काय कयि जति! प्रारम्भमे इसका स्वष्प लिशुको चलना 
्विखाने मै साय ही घर के बाहर विस प्रकारनिकलना म्नौर किस परीमासे प्रणेनही 
जाना पह सव दुद सिखाने का रहा होगा। बाद म इसका समम सामायते बच्वेके 
चार माह का दान पर बतलाया जाने लमा! शास्त मे यह उल्लेख भी दहै कियदि 
अच्छे क) लेकर यात्रापरजानादहै तो यदं सस्कार पटले भो फिया जासक्ताहै। 
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लमता है प्राचीन काल मे यह सस्कार इससे गने श्र नप्रशन सस्कारके बाद शिशु 
के लगभग एक साल का होमे पर किया जाता होगा 1 


7 श्रन्नप्राशन 


यह सस्कार प्रमुखत दो वातोसे सर्म्बाधितदै। एकतो शिशुको श्रते 
छिलाना प्रारम्भ करने का श्रौर दूसरा उपे चोतना सिखाने का । इन दोनो के मन्न 
म्राज भी शास्त्र मे भिलते हैँ । पिता पूजन प्रादि करके शिणुकोभनसे बना को 
पदाय (खीर श्रादि) चटातादै। होम कियाजाताहै रर वाक (वाणी) देवीव 
प्राहुतिया दी जाती हैँ जिसका उदेश्य है वालकमे बोलने की शक्तिका सचार 
करना \ यह्‌ विघानमभीरै कि मीठा खहा नमकीनं श्रादि समी रसो कानमूना 
बालक को विलाया जाये भ्रौर उसका परिचय कराया जाय । स्पष्टदैक्रिलनि भौर 
बोलने कौ कला का महत्वे समा कर उनकी रिक्षा देनेका यहु सस्कार बहुत 
महव्वपूण समभा गया होगा । भ्राजकल भी माता-पिताये दोनो कलां बच्चे को 
सिलाति है, ईस सस्कार का स्वरूप इष रिक्षाका प्रारम्भकरना हीथा। इसका 
समय शिशुकेद्य माहकाहोजनिके बादकभी भी वताया गयाहै। इससे पूव 
बालक कोकेवलमाकादूधया गायश्रादि कादूधदही पिलायाजाताहै प्रनकी 
चीज नही लिलाई जाती । एसा भी लगता है यदि वच्चेको खानेकी कला कुछ 
विलम्बसे सिखाई जयि या वोलना बादमे सिष्लायाजायेतो एकसालका होने 
परभी यह सस्कार क्रिया जा सकता है । जसा पहते श्रय सस्कारोके सम्बधमे 
वतामा गयाहै प्राघुनिक कालमे यह सस्कार्रपने विहित समयमे नहोवर 
यज्ञोपवीत या विवाह ( जसी भी स्थितिहो) के समयप्रतीकरूपमे एक साथकर 
तिया जातादहै। 


8 विद्यारम्भम 


यहु सस्कार वच्चे को लिखना सिखाने का है। कृ शास्त्ौमेष्मे 
शरक्षरारम्भ' भी कहा गयाहै। कुमे इसे प्रलगसे संस्वारकेकूपमेनगिनाकर 
वेदारम्भ प्स्कवारमभेही शामिल कर दिया गया है। वस्तुत बोलना सीखमेके कु 
श्ररसे बाद बालक लिखना सीखता है श्रौर खाना व बोलना चाहे बह स्वय सीखनजाये 
कितु ज्तिसनां तव तक नही मीपं पाता जब तव उत्ते कोई न पिखये। त्रत इमे एक 
प्रमुख मस्कार मानना स्वानाव्किदै 1 यह शिशु के पाच सालकादहौने के भ्राऽपास 
किसी शुभ दिन क्या जाता दै । शास्म्रोमे पिता द्वारा यह्‌ सस्कार करने का उत्तेख 
है1 वसे भी विद्यालयमे प्रवेशने ते पद सव जगह माता पिता ही बच्चे को श्रक्षर 
तिसन सिखाते ह। यही कारण है करि वियारम्म घरमे पित्ता द्वारा क्रिया जाने बाला 
सस्कार बताया पया है नोर उपनयन (जिसका परिचय प्राये दिया जायेगा) गुरु दवाय 
क्रिया जाने वाला सर्कार, जो वस्तुत विद्यालय मे प्रवेश लेने का सस्कारहै। ह 


5 
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श्राजक्ल भौ दक्षिणा मारत प्रौर वाल भादि मे यह सस्कार सरस्वती पूजन 
के साथ साथ विशेष समारोहमे साथिया जातादै, श्रौर उत्तरमारतमे भीयह 
भ्रव तक चल रहादहै। इसमे पिता सरस्वती का पूजन करके बालक को श्रक्षर 
लिखना सिखाता । कही वही यह्‌ प्रथाभीच्तीहै बि दिती वहे विद्वान नौ 
बला कर उसके हाथसे वथ्वेको लिखना सिखलाया जयि। वगालम्मीर दक्षिण 
भारत मे कसत प्चमीका एव विद्यारम्भके लिये सर्वोत्तम माना जाताहै। कुष्ठ 
भराततोमे विजयादशमी के दिन यह सस्कार व्रियाजाताहै। वते विक्त भी शुम 
दिन इसके करे का विधान मिलता टै । यह सस्कार प्रप्येक शिक्षितं वगके निये 
पतिना श्रनिवायं है यह्‌ व्ताने की श्रावश्यक्ता नहीं । इस श्रवसरपर एक्भय 
दिवाजका भौ उल्लेख टै! कालक के सामने शक शस्व, एक पुस्तक एक खिलौना 
एक भोरप्र पदाथ तथा इसी प्रकार प्रय विविध पदाथ रख दिये जातिं प्रर उने 
सै कोई एक उठानैके लिये उसे कहाजातारै। वहे जो पदाथ उठाता है उससे 
उसके सुभान का प्रनुमान लगाया जाता} उदाहरणाय यदि उसने शस्न उठाया 
तो वहु योद्धा बनेगा, पुस्तक उठायेतो बुद्धिजीवी श्रादि। यह्‌ केवल प्रतीकालमक 
भ्रतीत होतादहै। स्पष्टहै कि इसका वास्तविक उदश्य बातक की बुद्धिके रूफान 
फी जाचक्र्ना था जिति श्रग्रजी मे एष्टीदयुड टस्ट कटा जाता है। देसला लगता 
है कि लिखना सिखानेसे लेकर अर्थात्‌ चियारम्म सस्कारसे लेकर उपनयन 
रोष्कार तक माता पिताकायद प्रयत्नहोताया क्रि बालकका एष्टीर्यूड निस 
श्रोर है इसकी जाच की जाये! इन वर्षम उसकी रुचि जिस श्रोर प्रमारित होती 
है उसकी जीविक्ाकै लिये उसे तयार करना उपगूक्त माना जाताथा। इसका 
प्रतीक मात्रश्रव शेप रह गयाहै भौर णस्म्रोमे भी उसका केवल एक रिवाजके 
कूपन ही उत्लेस मिलता है। 


9 चौल 


यह्‌ संस्कार रके वालो कीखार सभालतधा प्रयमवार वैणोका 
स॒स्कर वर मरितप्ककी सुरक्षाके प्रयत्नोत्ते सर्म्बाधतदै। शराजक्ल दइषकेदो 
स्पटोगयेर्हु। प्रथम बार अ मजति (नमकेसायपेदाहृए) केशोके मुढनका 
मस्वारजो वालककी एक्दोयातीनवषक्ी प्रायुने करिया जाता है-जिसमे 
चोटी रखना श्रनिवाय नही माना जति कमीक्मी सारेकेश भरुडवा दिये जाते 
है क्भीक्मीचोटीमीरपली जात्तीहै प्रौर निति गुडन कहा जा है--दह्‌ सका 
एकरूप टै जिसका छोटा मोदा उत्सव श्राजक्ल प्राय सभी व्योँमे मनाया जाना 
है। दूसराम्पटै चोटी रखने सस्वार जिते च्रूडावरशणया च्रूडाकवमभी कहा 
जाता दै । दसरा उत्व ्रलग से मनना श्राजक्ल प्राय समाप्तहोग्याहै। शस्व 
मप्रमुलन इसी का उत्ते मिलता है कि तु इसके विधान प्नौर उदृश्यसेयहरपष्ट 
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होता है कि मूलत सिरभ्रौरषिरके वालो वा सम्दणा रस राव सितानि फा यद्‌ 
सस्कारया। दमारातो यह श्रनुमानरहै कि चौलयामुडन सिरमौर बातलोकी 
सार सभालक्ीी रिक्षरहीहोगी भ्रौरणएक भय स्कार न्ति केशान्त सस्कार 
कहाजएलदहै ्नौरजो युवावघ्याकेप्रारम्भमे गुरकरुलसे प्राने भौर गृहस्याश्म 
भे प्रवेश करतेके बीचक्िया जाताया दादीभ्रौरमूघछस्वारने (याशेव करने) 
की शिक्षारहीहोगी 1 तभोमुडनयार्बोलक याप्नोफेलिपे भी विहित है जबकि 
केशा-त केवल परुषो के सिये बताया गयाहै। 


भ्राजकल मुडनतोप्राय प्रत्येक वगम प्रत्येक शिशुषा कियाजाताहै 
पर उति सस्कारकेख्पमने भत्रोके साथ नही किया जाता जववि संस्कारकेखूपमे 
घोटी रखने की रस्म कुछ वपो वाद या यज्ञोपवीतकफे सराय निभादी जातीहै। 
शास्मोमे भी व्रडाक्रम को यज्ञोपवौन सस्वारके भ्रवस्तर पर भस्तेपूवकरदेगेफी 
प्रुमति मिलती रै! भाजकल की पद्धतियोमे दस सस्वारमे प्रमुखत चोटी रमे 
के मच्रप्नौर उस समय पितामाताद्रारा किये जाने वाते होम का विधाने मिलता 
है। इसमे पहले गम पानीस्े शम्पू करने, फिर किसी उपयुक्तं परिवारजन हारा 
यानार्द्रारा बाल वटवाने का तरीका ब्तलाया गयादहै। सारे वाल कटवाद्िये 
जति ह कितु कमसे पमएर चोटी रखी जातीदै प्रथ्‌ उस स्थाप घाल 
यथावत्‌ छोड दिये जाति ह । बुद्धं शस्त्रोमे तीन या प्रच चोटियां रणने फा उत्तेस 
भी मित्ता है। 


इस सस्कार फे समय सस्काय की उपयुक्त भ्रायु तथा सस्वारफे पिधागफी 

दन विविधताप्रोके होते हए भी प्राचीन ग्रन्थोमे दषे मूल उदृश्यकेवारेभेदो 
ह षतं कटी ईह जिनते यहसश्रामासहोतारै वि मनते इमका प्रारम्भ गही 
शारीरिक प्रौर बोद्धिक उत्वपोंे ल्य से हृप्राहोा। षस्की साथकता यतात 
हुये णास्मकारोन एव तकतो गहदियाहै किमुढनकी पावप्ययता एसतियेहै 
कि क्षिरकीप्रस्थियो के तीचे मस्तिष्वे कीजो घमनियां या मजञ्जातनतुहोते ह उह 
ठ्डक यै भावश्यकता होतीहै। वातोके निरतरवने रहनेसेखहु ट्फ नहीं 
मिल पातो । केश-वपन {मुडनः) से मस्तक्रष्ी त्वचाषो शोतलताभी मिलतीटै 
प्रर उद्य पर मालिश क्रनैसे उसे -यायामभी मिलतादहैजो सौद्धिक रवाप्थ्यपे 
लिये भ्रच्छा मानाग्याया। मुडनपे बाद विसा” या ^नूहा' रपनेषितु एरर 
तकयह्‌ दियाग्यारहै वि समस्त नाडीचक्रं पौर रवेदनातध् की नियागक् नाशो 
सुपुम्णा है जोमैर्दण्डमे स्थिति रट्तीटै तया मूलाधारते प्रारभ्भष्ोष्र गरष 
फे पृष्ठ भागतक जातीहै} षसके दोनों छठोरो फी युरक्षागे तिये यह्‌ प्रायप्यत 
मानाग्यागि उन पर प्रावरणया रकायकयवरपाजाए्‌। निर्वे जितभाष 
पर सृदुम्णानडीकाएक द्योर्‌ मन्नाःजाताथार्ते मस्पुवुग ताम दिवाष्पा 
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था। इसपर वालो का भत्वा रना इसके लिये सुरक्षाकर शरीर स्वारध्यकारम 
मानकर चोटी रणी जाततीथौ। उसस्यान पर कोई चोटनलगनजाएु वस 
दृष्टि से वहा शस्व था क्षुर (स्तरा) बही लगाया जाह था । चौटी रखने का यह 
भी एक वज्ञानिक श्राधार बताया गयाया। वैते वालोकेस्वास्थ्यकीदृष्टिसेतया 
मस्तक कौ स्वच्छता की दृष्टि से पाधुनिके स्वास्थ्यचर्यामे भी बालो वो काटतै रहना 
ग्रच्छा बताया जाताहै। बालो मेष्मी हो जाने पर उस्तरेसेकेशो की सकफार्केणोकी 
मुरक्षा मौर सवधन मे भ्राज मी सहायक मानी जाती है । उसका प्रमुख कारणतो 
यहीदहै वि उसे सिरकी प्वचाकी सफाई श्रधिक सुविधा से सम्भवहोजातीहै। 
धने वालाकी तट्‌ मे मल क परते अम जाना श्रधिक सम्भवो जाता है। 


स प्रकार चोटी केश्रताकाश्यकेशोका गुडन तथ्य चोटी रखते का यह 
सस्करार शारीरिक भ्र बौद्धिक उत्क्य का सस्कार वत्ताया गया) एसीके साथ 
कटे हृए वालो करौ गोवर के विडमे रख करकी दूर विजित करदेनेका तया 
उक वाद सिरकी प्वचाकीश्रौर चोटी कौ सफाई जम जत श्रौर कूद वनस्पतियौ 
कै भिश्रणदचेक्रनेक्राजो व्िान शास्पोमे भिलता है उसते परसििश की स्वच्छता 
कीश्रोरभी ध्यान दिया गया लगता है। 


10 कणवेध 


जसा पहले बताया जाचुका दै इस सस्वारका उत्तेख वु प्ाप्वरकाया 
न कियाद श्रौरकरुछनेनही। जि-होने उतल्लेससभ्रियाहैः उदोनेमी यहस्दम 
श्रवश्य द्ियाहै कि यह्‌ सत्कार कयाप्रोकेत्तिमे भी ्रावश्यक दै । इसे प्रतीत 
हता दहै करि भरूलन यह सस्कारकयाभौके दष्टिकोणसे ही प्रवतितद्श्रा हण, 
वादम तै सभीके लिये विहितक्र दिया गया। इसमेकानकी लीकीसोनेथा 
चाने की पनी रौर स्वच्छ नोत्दारसुरशसे धेदने फा विधानहै। यद्‌ काय यातो 
क्रिस वोदृद्ध महिला द्रा किया जात्ताहयासुनार द्वारा । वालक के दाहिनै कान 
कये पहले छेदा जाताहै फिर वार्थे को। जवकि क यापक व्ये काको पते 
चेदा नात्ता! गास्वोमे दव सस्कारका उदेश्य यहु व्ताया ग्याहै तिः इरति 
श्रनेक नादी सस्थान मजबूत होति है तथा रर्मियो के प्रवेसे स्वास्थ्य भी बढता 
है। क-याभो फो इसे सहनगीतता का भम्यासहोताहै। इस सस्वारके साय 
पदति की पृर्तवोमे पून मौर मिठाई वाटनका विधान भी मिलताहै। दसकं 
शाप यह्‌ उल्लेख मित्ता कि क-यभ्रोके नात्र देन्नेयाकान वै उपरमे हिस्स 
मेयाप्मय क्ि्ती स्थान पर वेधनक्रने की रतिया वुलाचारके प्रगुस्ारकीजा 
सवनी । इएतते भी यड प्रतत होदाहै कि महन पहननेके उटृष्यसे तधा तौति 
रोते लिदाजसेि भी इसे सस्कवायमे धामि क्या ययाया। 
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होता उनमे भी विवाह फे पूवे इसका विधान यर दिया जाता है। बिना जनेऊ 
पहने तीनो वर्णो मे विवाह उचित नहीं माना जाता । 
इस संस्कार के लियेभ्ायु 8 वयसे लेकर 16 वपके वीच वताई गर्दै! 
श्रलग भरलग वो के लिपे प्रतग भरलगश्रायुकाभी विधान हैङितु किशोर प्रवस्या 
श्राने तक यह्‌ स्कार करना जरूरी धा । उक वीत जाने परमी यदि सस्कारनं 
हातो उस्व्यक्तिको पत्तित मानाजात्ताया। इत्र सस्कारके मयो डोरा 
पहनाया जाता है उसका मूलतो पहथा कि िक्षासस्थयाप्नो मे जाने के समय वालक 
वस्र पहनने का सलीका सोखे । हप तिये उसे प्राचीन काल मे उपवीत पहनाया 
जाताथाजो शरीरके ऊपर वै हस्ते का प्रावरण था। उससे पूव वच्चे प्रपोवस्म 
तो पष्टनते हीये, श्रय वस्त्र किसी भी तरह के पहनलेतेये} भरव भनुशासनमे 
रहने के लिये खास प्रकार वा वस्य पहनाया जानेलगा। षसीको यजञेके प्राय 
पहनाने के कारण यज्ञोपवीत कहा गया । भ्राजकल भी शिक्षा सत्थश्रो मे भरूनिफाम 
निर्षारिति होती ही है । धीरे धीरे प्रतीक केरूपमे यदं तीन डरो का तथा निर्घासिति 
लम्बाई का भूत रह्‌ गया निके साय भ्रनेक भ्रतीकाप्मक महत्व जुद गये । वतमान 
पद्धतियो मे इसकी लम्बाई 96 चौवे निर्षारितदहै। घौवेकाभ्रयदै चार भ्रगुल 
कीनाप। 96 चौवो का सुत लेकर उपि तीन लडोमे वना कर उष पर तीन गिं 
लगादी जाती हई! 96 कौ लम्बा का प्रतीक यह बताया जाता है रि यह्‌वेदोवे 
मवोकीस्स्याहै। चारवेदोके एक लाख मत्र मानि जतिहै। इनमत्रोमे 80 
हजार कमकाण्ड से सबधित ह, 16 हजार उपासना काण्ड से, 4 हजार जान काण्ड 
सै । इनमे ज्ञानकाण्डः तो भ्रत्य त उच्चतर शिक्षाके वादही प्राप्त हो सकरताहै। शेष 
मत्रौकी स्या 96 हजारवनतीहै। श्टीकेश्रतीकके रूपमे यहलम्बार्दती 
जाती है। कुछ विदधान 96 सख्या का महत्व इस प्रकार बतते ह कि गायत्रीके 
24 भ्रक्षर है जिनको चार वेदा से गरखा करनं पर 96 सस्या भ्राती है । उत्ते तिगुना 
इसलिये किया जातादहै क्गि यह्‌ तीनो सूत व्यक्ति कौ यह याद दिले कि उचै 
देष, ऋषि भौर पितु हन तीनो का ऋएा चुकानाहै। 
। \ , दैव ऋणु चुकाने शा तात्य है उन नियमोकी प्रालनाजिदे मध्यात्मिक 
प्रा धािक् कहा जाताया, व्यि चण का तात्पयटहै शान प्राप्त करने कीभनि- 
श्रायता जिसघे,श्रवातक की सचित ज्ञान सम्पदा सम्बद्धर्दरे नष्टनहो। पित्रश्््ण 
ते तात्पयं है समाज क वह्‌ प्रवण जो समाज के प्रति, प्रिवारके प्रति कत्तव्य निभा 
करःचुकाया जयि । कभी कमो जतैऊफे तीनडोयो को सत्व रजशनीर तम तीन 
तत्त्रो कर प्रतीक भी बताया जाता है। इसपरजो तीन गे लगाई जातीहैंवह्‌ 
भू, भुवः मौर सुव इनतीन,सोकोके प्रतोककेसूपरमे लगा जाती है । उनके 
उपर एक प्रौर गाँठ ब्रहर््रपके नामसे लगाई जातीहै निषि प्रावारक्ा तीक 
,बताया जाता है । 
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मत्रो फे साथ इत यज्ञोपवीत को पहन कर धालक को उस गुरुके प्रासने 
जाया जाताटहै जो उसे भ्रपने यहा रल कर शिक्षा देगा । वहा परहुनने के लिये-उते 
एक कमखेदी दो जातीदहै जोमूजकी बनी हुईहोतीदहै जिते मौजी मेलाभी 
कहा जाता है । उसके साय मृग्चमभरौर दण्ड भी दिपाजाताहै। यह ङण्डा 
भ्राररश्षाके लिथे होतार) श्राजक्लमभी वैत्ट फ्‌ शिक्षा सस्थाम्रोमे श्रनिवाय 
है 1 इसके बाद उसे प्रनुशासनकी शिक्षादी जातीहै जो इस सस्कारकाप्रमृल 
भ्रगहै। गुस्से भ्नौर सायियोसे क्सि प्रकार वर्ताव करना है यह्‌ बताया जताहै। 
गौतमने वतायाहि कि इस सस्कार फे पहले वालक भ्रषनी इच्छा से धूम सकता था, 
योल सकता या पभ्रौरखा सक्ता थाभ्रव तीनो का भ्रलग से भरनुशासन उप्ते बताया 
जाता दहै । इसके मत्र उससे बुलवाये जाति है श्नौर पावदी करवा जातीहै। गुरका 
उकषि शिक्षादेना स्वीकार करने का क्षण भच्छेमहूतमे रखवाया जाता है। उसके 
वाद गुर उससे गायनी का मत्र बुलवाता है । इसे गायत्री उपदेश कहा जाता है । 
वषेतोयह बेदोंके उच्चारण की शिक्षातथा सामायरिक्षाका प्रासम्महै। 
कितुदसमघ्षोजोसूयफामन्रहै द्विज मात्र के लिये श्रलौकिक महत्व का मानने 
के कारण एक प्रकारसे इसमनकी दीक्षा इस सस्कारमेली जातीदहै। दस दिन 
केवादष्टसमत्र को जपना (कमसे कम प्रति दिन 10 बार उच्चारण) श्रनिवाय 
मानाजातादै। यह भी एक प्रतीक है इष वातका कि पठालिला व्यक्ति कमस 
कम दत एक प्रनुणापनमे प्रात श्रनुणासितदहो। 


गायत्री मच्र का महत्व हुजासे वों से सुविदित है । इसका वास्तविक नाम 
सावित्रो है भर्भात्‌ सविता (सूय) देवता को स्तुति की च्छवा। गायप्रीएक छद का 
नामदहै। यह्‌ व्वा इसदखदमेरहोनेकै कारण इसे भी गयत्री कहं दिया जातादै। 
इसमे साधभू मुव मुव ये तीन व्यादृत्तियां बोली जतो इते 'साविग्री' कहा 
जाता है इसका प्राशय कुच इसप्रकार दै, ' समस्त प्रिलोकी के नियामक सूय कै उस 
उष्कृष्ट तेज को हम उपासना क्रते जो हमारी वुद्धिकफो प्रेरिते करे 1" यह्‌ बताने 
की प्रावश्यक्ता नही कि सूय को समस्त ब्रह्माण्ड कौ सर्वोज्चि शक्ति माननेकी 
परम्परा हजारो वों से विश्वत प्रपयेकभागमेरहीषहै। गहराईसने सोचाभजयेतो 
प्राणि जगत्‌ के लिये भूय का बया महत्व है यह ज्ञात होते ही उसके भ्रति नतमस्तक 
होना ही पडेगा । यह्‌ मत्र दसी का प्रतीक 1 चाहेद्धात्र वेदको किसी विशिष्ट 
शाष्ठा का उच्चतर भ्रध्ययन करेया न करे इससस्कारके ख्पमे इस मत्रकी 
शिक्षा लेना उसके लिये प्रनिवाय भाना जाताया 1 इस प्रकारं इस मतर को सीलन 
यज्ञोपवीत पहनने श्रौर गख से शिक्षा लेना प्रारम्भ करने का प्रतीक यह्‌ सस्कारश्राज 
भौचलाप्रारहाहै। इस सस्वारके वादही पुष्प वेद का उच्चारण करने तथा 
यज्ञ करने का प्रधिकारी माना जात्ताथा। इष श्रवसर पर युद्धिको तीव्रष्रेके 
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मघ्रौके साध प्राहूतियां दी जाती ह| मेधाजनन नामक सस्कारमी त्रिया जाताटै। 
गुद्धिप्चवधन म मूयदे महत्वबो देष्रही यिचार्थीरे तिये (जिते ब्रह्मचारी कहा 
जाता धा) दिनमे तीते वारसूपकी वदना क्रा प्रौरप्रध्य देना वाद्नीय वताया 
गया था। शुयपरे उदयहोते समय गायत्री मच्रयोलक्रप्रध्यदेनेको विपिग 
भ्रात सध्या बदन कहा जाता है, ठीक मष्याह्वके समय मध्याह्व मघ्या यदनरिमा 
जाता है भ्रौर प्रस्त हीते समय साय राध्या वदन । दत प्रकार त्रिकाल षथध्याकरने 
याल कौ भरगेक शक्तियं भौर उत्प प्रत्त होता दै यह्‌ बताया मया है { का्या वदन 
मे साध प्राणायाम जसी दर यौगिक प्रियप्रद श्य प्रकार जोढदिमागयाहैि 
धापनिक भ्रनिवायताश्ीमाटमवे वाल्यावस्यासे सेक्रभ्त तक श्वास भौर रत 

सचारप्रएालीकोव्पयाम देती रहै । रक्तचाप प्रषदि पर प्रएापाम का त्रितना 
हितकारी प्रमाव होता दै पह सूविदितदै। 


उफयन सस्करारकी वतमान पटत्ियोमे यहम यता्याग्यादहै किमी 
कभी गुरुभ्रलगसेि न मिलने परस्वमपिता ही भरच्छेमहूतमेः बालकको गायत्री 
उपदेणदे देताहै भौर श्रनुथासन वलिमव पडदेताहै। द्वरे शरणो में उषे 
शिक्षा का जिम्मा बह स्वयते तेता है) पहले उपवीत भर्या गूनिषाम पहना कर 
भेजना तो प्रभिभावक का कत्तव्य माना जताया भीर शिकषादेना शृरुका। 
दूसत्तिये जनेऊ पहनने कै लिये पिता का हाय लगाना भनिवाय होता है, यदपि 
कभी कमी सम्भरानङेरूपम भराजकल जनेऊमे वहा उपस्थितं सभी विद्रानाका 
हय लगवा दिया जातादहै। सं जनेऊकफो वाये कपे प्र प्रौरदाहिनि हाधके 
मौचे प्रहना जातादै। इसे जोवन भर पहूषै रहना भ्रनिवायें बताया गया द्रै। यह्‌ 
सस्कार केवल पूस्पोकेलियि वतायागयाहै भ्याप्रोके तिये नहीं| वेदकालम 
ओ कयाये बेदी की उच्च शिक्षा श्राप्त करवा चाहती थी उरे भी गुरुकुलमे भेजा 
जाता था, जनेऊ पहनाया जाता था इसका उत्तेल कही कही भरवण्य मिलता है। 
अदि मे सुघारवादी समाजौ (जसे भ्राय समाज) ने यहे प्रया चलाकर विवादक बाद 
ति प्ट्नी को यज्ञोपवीत पहना सकता है कितु तीनो वणो के धुवो के ल्वयिततो वह 
सस्कार श्रनिवाय ही बतामा गयादहै। इस तरहष्से 16 वपकेबीचकी श्रायुमे 
तीनो वणो के पुशप जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लियै भ्रनिवाय श्रिक्षाका प्रतोक यह 
सृस्कार शिक्षामे उप्क्यकासूुचक् है! 


12 वेदव्रत 


उपनयन सस्कार द्वारा गुङ्लमे जो विद्यार्थी शिक्लातेना शुरूकरदेतेये 
उनका श्रगला स्कार वेदारमर होतया जित्ते वेदव्रेत भी कहा जात्ताहै। इत 
सस्क्ार मे वेद का विधिवद अध्ययन शुरू करने का दिधान है! यनोपवीतके बद 
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वेद भग्रो का उच्चारण करना सिखाया जाता था भ्रौर उसका श्रधिकार उते प्राप्त 
हो जाता था किन्तु विधिवत्‌ वेदोषा प्रय समभनेके लियेजो प्रारम्मिव शिक्षा 
श्रावश्यक होती है उसके बिना वेद का भ्र्ययन सायकं नही हो सकता श्रत पहले 
वेदागौं की रिक्षा दी जाती थी । (1) शिन्ला, (2) कल्य, (3) व्याकरण, (4) नित्त, 
(5) छद श्रौर (6) ज्योतिपये छ देदाग वताये गये ह । इनमे कमश (1) उच्चारण, 
(2) कमकाड भ्रौर सामाजिक ज्ञान, (3) वाक्याय भौर वेदाय,(4) शब्दो की ब्मुपत्ति 
श्मौर पर्थ, (5) छद भ्रौर (6) ब्रह्माण्ड विद्याकी रिक्षादी जाती धी जिससेषठात्र 
बेदका अथ समभ सर्के । फिरवेदके3 भागो को समाया जताया (1) विधि 
(कमकाड) (2) विधेय (मत्र) भ्रौर (3) तक (राह्मण) । कहीं कही (1) ब्राह्मण, 
2) मत्त श्रौर (3) भ्रथवाद भिनाए गएदहै। वेदोमे वणित नियम या सामाजिक 
विधान वता कर उनका टक्सूट पढाया जाता था भौर इन सवका उदैष्य क्या है यह 
भी वततायाजाताथा। लगता टै समय बीते के स।ध साय तक वाला प्रय समभाने 
काप्रकार धीरेधीरे समाप्तो गयाश्रौर केवल उच्चारणदही वैदाध्ययने का 
ख्प रह गया । 
इस प्रकार मापा प्रारम्भिक शिक्षाभ्रौरश्रय शास्परोका अनुशौलने करणे 
के बादवेदोका श्रध्ययन करनेमे विदार्थी गुरुकुलमे बहत समय लगाता या। 
वेदारम्भकी प्रागु 12 वयसे लेकर 24 वेष तक वता गरईहै। यह भी भेताया 
गयादै किगुस्कुलमे सास्थानिक श्रघ्ययनके लिये कमसे कम 12 वपका समय 
श्रावश्यक है । बादमे कलियुग को देखते हृए जो सौग अरय व्यवसायो मे जाना चाह 
श्रीर्‌ पूरा श्रघ्ययन नकर उनके लियेमीक्मसेकम ऽ वपकी गुरुकुल शिक्षा 
जषटरी वता गई । जोष्ात्र वारवेदो का श्रघ्ययन करना चाहे उस्केलिये4 
प्रलग-ग्रलग सस्कार भ्रावश्यक होतैये (वैसे ्रपने गोत्रके लिये निर्धारितवेदयां 
उसकी निर्धासिति शाखा का श्रध्ययन करना ब्रह्मचारी के लिय प्रावश्यक माना जाता 
था) । यही कारण है किक श्राचार्यो ने वेदत्रतो को चार सस्कारोकेरूपमे धलग 
श्रलग भिनाया है! उ-होने कणएवेव, केरा त भ्रादि बु सस्कारोकी वजाय दसी 
को चार सत्कारोकेल्पमे गिनाकर 16 कीस्ख्यापूरीकीहै। इु्प्राचायो ने 
ते भ्रलग सस्कारन बता कर उपनयन का ही प्रग मानलियादहै। भ्राजक तो 
यह सस्कार प्राय सुप्तदी हो गया है । यनोपवीत्त के साथ ही इसके मत्र बरूलवा दिये 
जाति र किन्तु इसके विधान से प्रतीत होता है कि जिस युगे प्रप्येक वेदक भ्रघ्ययन 
के लिये लगमगं 4-4 वप दै करं ब्रह्मचारी को विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी उस समय 


का यह सस्कारटै।! तभीबादमे ईइस्केस्यानपषर प्रयसस्कारोकी गिनतीकी 
जनि लगी 1 


13 कशान्त 
इस सस्वरार कौ ्रायु 16 नषसे 25 वपके वीच मे बताई भर्ईूहै। 


70 भारतीय सष्छृति 


इसका विधाने कच दस भकार का मिलता है फ गुस्कुल मे धिक्षा समाप्त कर जव 
विद्यां लोटे उप्त समय धरमे माता पिता द्वारा उसके केशो का मुण्डत विया जाय 
कितु इतका उष्य यही प्रतीत होता है कि धौल सस्कार या मुण्डन सत्कार जित 
प्रकार धिरक बालोण्री सार स्रभाल सिखाने का सस्कारदहै उसी प्रकार दाटोपर् 
कपी सारसमाल का यह सस्कारदटै। तमी यह क्हाग्यादैकिगुष्करुल मे रहते हए 
यदि तवावपनगे तोभ्राचाय स्वय उसकी दादीमृदका घेदन करे। मका 
तात्पम यही लगता है कि जि उघ्नमे दाढीमूछमभराना शुरूहोतीहै उषी उपरमे 
उसे इनके क्षौर का प्रकार सिला दिया जाय । 
इसके विधानमे शरुह गम प्रानी से धोकर स्वच्छ उस्तरेसे बुगोकै साय 
कालो क्य काटना ताया गया है । स्वच्छता श्रौर नीरोगता उद्यसे श्रयते 
पदार्थोका प्रयोगभी वतायागयाहै जो इस काय में सहाथकहो (जमेसेलीका 
पाटा गोवर तथा कु श्रौधिय) । समय के साव साथः इसका स्वर्पभीबादमे 
पूजाभ्रीरहोमवे साथक्यि जाने वालि समारोह का रह गया । भाजकलतो वहं 
भी सभाप्तहो मयाहै+ वसं किशोर श्रवस्या क्प समास्तिके साय साय श्राजकत 
के युवक प्रपनी शेव करभा सीख जाति हुँ बह बात प्रलगदहै। शस्योमे इसे गुरकूल 
को क्रठिने शिक्षा समाप्त करने के बाद क्रिया ननि वाला सत्कार सम्मवत इसतिभे 
भो बताया गयाहै कि गहन शिक्षाके समय बालोषी सारसमातपर शिद्यर्थी 
उतना समय हीदे प्रता श्रत उसके पराहत ही उरे वालीषर ध्यानदैनैकी 
कनुमतिदीजातीहै। यही कारणहै कि द्रस्से प्रगले स्कार समायतते से पूव 
विययार्थीको श्यारकेरना दत्र करादि वस्पुमनोश्रौरसौदय प्रसापनो का भयोगे 
फर्ना यहा तकत कि दपण देलने तक का निवेषहोताहै) गुभुलते लौट्नेषे वाद 
हौ इन सतर की श्रवुर्मति दी नातीहै! 
यह्‌ बात विशेष ध्यानदने कीटैकि चौल भ्रौरकेणातश्रादि जितनैभी 
सर्कार केणोफे याशरीरके रध्रखावसे तमधि उने वमे तिरकफो भ्रीर 
उष्तरे श्रादि श्स््ोको गरम पनीवेः भ्रयोगसे निम केरनेकां शास्त्रम स्पष्ट 
उत्वेखषहै! श्राचीनतम प्रयोतकम स्स उत्तेख का ताप्पय दहै जतशे खवातिषर 
ीटाणुरहिन कर सिया जाए प्रीर उतीसे प्रक्षालन विया जाए! उबाल्तकर 
कीटागुरहित करने कौ यह विधि सवव विजान सम्मत है भौरसक्रमण निरीधक् है) 
शास्त्रम कोटाणु ण्द का प्रयोग नहो कि गयाहै बाकी सारा विधान स्पष्टत 
शली क विवेचन करता हभ्ा प्रतीत होत्ता है! अप्येक भ्रग्निहोश्र (हीम) कै समप 
भी जल श्रौर भय प्रनेक पदार्थो इणो प्रकार कीटाथुनाणकं द्वारा स्वच्छ फरनेका 
विधान भमिलताहै। 
चूकि यहु क्षस्वार विद्याष्ययनकेद्रतकी समाप्तिषर बढेहुए बासोका 
शौर परमे कय सस्कारया प्रत कालातरमें यहु दत बातकाप्रतीकमभी वनगया 


जीवन चक्र वणं ब्रा्म सस्कार 9 


कि कोई विशेय सकल्प लेने या ब्रत श्रमीकार करने फे वादलोग तवत्तक वाल 
बढाते रहते ये श्रौर क्षौर नही करवाते थे जव तक कि उस प्रत की परति नहो जाए। 
केशो पर, इधर प्रकार, किसी विशे सक्ल्पकी धूति कामार डालदैने का एक 
उदाहरण यदह भी है किदु गासन द्वारा द्रौषदोकेकेण पक्डकर भरीसभामे 
उसका भरपमान किये जाने पर द्रौपदी न यह प्रतिज्ञालीथी किवहु तवत्क वेणी 
नहीं वायेगी जव तक दुशासनकेरक्तसे सने हावो से भीमेन उसका जूहा नही 
चाधेगा। इसी प्रकार प्रन शत्रु न-द राजाभ्नो करा पूणानाश जव तकनही हो 
जायेगा, मं शिला नही वधू या यह चाणक्य की प्रतिज्ञा भी प्रसिद्धदै। 


14 स्सावतेन 


गुख्कूल मे विद्याध्ययन पूरा करने के बाद सफल होकर धर लौटने का यह 
सस्कार है । इसका शब्दाय है पूएत लौटना । ब्रह्मचारी (छात्र) जितना श्रष्ययन 
करना चाहता था उक्षे पूरा फर गुर को भ्रनुमति से वापस लौटताथा। कुषठही दे 
दोतेये जो सदाके लिए गख्कुलमे रहजातेये उसकाभारस्म्भालतेतेथेया 
साष्ारिक क्तव्यो की वजाय तपोवन मे रहुकर पटना पडानाही पप्तदवकरतेथे 
भ्रषना गुरुकुल चलाने लगते थे या भ्राध्यात्मिक कार्यामे लग जातिभे। उह नष्ठिक 
ब्रह्मचारी कहा जाताया। वेदोका सागोपाग श्रष्ययन करने मे प्रधिक समय 
लगता धाभ्रौररेसेष्छत्रोषो कठोर नियमो फा पालन करना होता था जो वेदव्रत 
(सागवेद के श्रघ्ययन का सकल्थ) लेते ये । शेष ्टात्र वेद फी श्रपनी शाखा पढकर 
प्रय विद्याएुपठ्तेये। इसप्रकार कमसेकम 5 श्रौर ्रधिक से श्रधिव 36 वथ 
तक श्रध्ययन करा चुकने के बाद जब गुर यह्‌ पाताथा कि छात श्रध्यमन मे सफल 
होगयाहै तो गृस्कुल के सारे छात्रो के दीच उसक्रा मूत्याकन किया जाता था। 
यह एक प्रकार की परीक्षा प्रणाली थी जिसमे उपस्थित सभी लोगदछत्रसे वेदका 
याशास्नका (किसी भीस्यलका) श्रथ करवातेये। कोरईभी क्सीभी प्रकार 
फा प्रएन उससे पूछ प्रकत या । शास्य का परथ पृष्ठे की यह प्रक्रिया हतनी प्रचलित 
हो गभि चाद किसी भी विपम पर्‌ विद्वानोके वाद विवाद को “शास्वाध" कहा 
जाने लगा 


इस प्रकार की परीक्षामे सफलो जनेके वाद गुरु शिष्य कौ विधिवत्‌ 
स्नान करकेधर लोटने की श्रनुभतति देताथा। विधिवत्‌ क्रि गये इसस्नानकं 
बाद उसे स्नातक" या “निष्णात कहा जाता था। दोनो का शब्दाय है ^नहायाहुम्रा'। 
भ्राजकल भी इस सस्कार का स्नातक शब्द तो प्रचित हो ग्याहै (देलुएट के श्रय 
मे) चाह रब स्नान की विचि का उससे कोई सम्बध नही है । उसके साय “उत्तर 
जोडकर स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रजुएट के लिए) श्रपनी भ्रोरसे ्रौरवना लिया गया 
है। जो छात्र केवल शास्त्र पढ कर निक्लते वे उह विद्यास्नातक वेदश्रत पूराकरने 


ध; भारतीय स्कति 


बालो को ब्रत-स्नातके श्रौ दौनोमे सफल हीने वालो को विचावरतस्नातक कहा 
जाताया । निष्ाते श्द दक्ष'केशभ्रयमेपदनेहीषरूढहौगयाथा। 


इष श्रवघर पर गुरु जो उपदेश देताथावे बहे मार्गिकः जो उपनिषदो 
भ्रारण्यक्रो श्रौर शस्त्रोमे भ्राज भो ्रिलते है । कभी-कभी विश्वविद्यालमो भ्रादि 
के दीक्षात्त सरमारोहौ मे उनका वाचन भी किया जाने गमा है { जहे तत्तिरीय उप 
निषद्‌ की शिक्षावल्ती वाला उपदे ) 1 


षस समय की एक रीति यहथी क्ति शिष्य गुरसे पृछताथाकि वह उनकी 
कोनतो भ्रजाका पालन करे भर्थातु कौनघी च्छा पूरी करे! एसे गुर दक्षिणा 
क्हाजाताथा। इस भरवसरपर गुर उस्स्ेजौ माग करता था उसको ग्ह स्वय 
पूरी करतायथायावादमे समधौ जाने पर उसको पूति करता था ( भ्रपने माता. 
पिताकेवल पररनही) 1 ण्डी कारश है किं सफलहोनेके बादहौ चात्र से दि 
चाहो जाती यी) ब्रध्ययन कानमे तो उसका गु्कुलका खच शृहुस्य समाजके 
भ्रनुदान (भिक्षा) से चलता था। 
गुरुदुल ति लौटने की प्राचीन परम्परा के निर्वाहाथ यह सस्कार भ्रव भी चल 
रहादहै वादे -यक्तिने गुष्करुलमे शिक्षालीद्ोयाभ्रयत्र कीं) इसका समय 
उत्तरायण सूयमे ही बताया गय है । वतमाने पद्तियो मे इस श्रव्तर परहिम 
धूजाभ्नादि का विधान मिलता दहै) चात्र दड, मेखला प्रादि गुष्वुलके चिदवही 
छोड देता भ्रौर यज्ञोपवीत दसरा धारणा करताहै! भूकिउसे ससारयाघ्रा 
चलानी है इसलिए शुगर प्रसाधन लगाने दपण देके, घाता रखने, सूते ष्हुनने 
श्रादिकी श्रनुमति दी जातौ है जिनका उपयोग वह उसी समय भारम्मक्रताहै। 
यह माना जाता है कि विदयाध्ययन करके उसन ऋषि ऋतो भवपिकरागत चका 
दिपाहि भरव शास्थरशो भाक्ताप्रो का पालन करके दव णा चुकानाहै भोर सत्तार 
वैक्म कोजारी रखनेके लिए विवाह करके तर्णा नी चक्गाना है इसतिर्‌ 
धरसी समय उसके मत्ता परिता शृस्याश्रममे प्राने षी भ्नुमतिदेतेहै। उं जीवन 
के लिए उपयुक्त गिक्षादेतेहै भ्रीरशीघ्त ही उसके विवाहकी व्यवस्याका प्रारम्भ 
हो जातादै) भ्राजकल यह सस्कारयातो यज्ञोपकोठके वादय विवाहसे पूव 


सम्पाते र लिया जतादै। 
15 विवाह 
विवाह को सस्कवाट माननेमे भरनेक कारणा द। सस्वरा षी परिमवार्पोम 
एकह हीनादपि जितक्रा व्यय ज्ीक्मीको पराक्रने वाला काय) 


धर्घाभिनी के विना व्यक्ति प्रषूरा माना गया दयतिय विवाह बै यिनां गृहस्या्ममे 
प्रवेश का पर एृहयशो भा परपिङारो वदनदूंहटो स्वा) इष पपिकारफी प्राति 
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मै लिये विवाह सस्वार प्रावर्यकं वाया गया । जिस प्रषार उपनयन सस्कारके 
वाद व्यक्ति ग्रह्यवयप्राध्रममे प्रवेश परता दहै उसौ प्रकार विवाहे वाद गृहुस्थाथम 
मे! दसदृष्टितिये दोनो सन्कार सर्वाधिक मरत्वपरूण मने गये। दस प्रवारदेव 
श्ण भौर समाज का चा चुकने परै लिये ससार यात्रा चलाने हतु पूणता प्रास्ति 
की साघनपमरूत -दीवन-सहचरी का वरण इसका एक उद्य वताया गया । तके 
श्रय श्रपोजनो मे सततिवो जमदैवर सृष्टिफाक्रम चलानाभी प्रमुख उदेश्य 
माना गया 1 सतति, जिसका शब्दायहौ "निरतरता” है इसलिये भी श्रावश्यक 
यता गरईकरि जिनके पुव्रनहो उह जनाजलिके विनानरक से कौन वचायेगा। 
दसै भतिरिक्त ेहिक (लौविष) कामनाप्राकौी पूतिषो मीवेदामे “काम ्षब्द 
हास एक प्रम उदेश्य बताया ग्याहै। 


वेदकाल मे गिवाहं का स्वष्प दो वयस्क नागरिका द्वारा परस्पर पहमतिसे 
जौवन-तटुचर वन जाने का था । धीरे धीरे विवि प्रकारके जायज नाजायज तरीको 
से विवाह करने की घटनाए हई जिनको उदाहरण मानते हए मनु प्रादि स्मृतिकारो 
ने प्राठ प्रकारके विवाह मिनापे जिनमे परस्पर सहमति वाते विवाह को प्राजापत्य 
विवाह हागपा। सतभय परकारोमे 1 ब्राह्म विवाहुमे श्रभिभावक प्रपनी 
कया कौ स्वय योग्य वर को व्याह देता या, 2 दव विवाह मे पुरोहित क दक्षिसा 
केसूपमेक्यादेदेताथाभ्रौर3 प्राप विवाहम कया क्रा शुल्व नही बत्किमाय 
का जोय (कलमभ्रादि) तेकरक् या व्याह देता धा! न सवकम सामाजिक माता 
देदी गई कितु विवाहकेभ्रयप्रकारभी बताये गये जसे 4 क्याके मातापिता, 
उसके धरवालोभ्रौरकयाको बहुत सा षन देकर विवाह करा, प्रामुर विवाह 
बताया गया, ऽ जहां वरश्रौरकयामे विवाह से पूव प्रेम त्रा शारीरिक सम्नघ 
हो गपा हो उपे गा-वव विवाह कहा गया, 6 पाक्रमणाया हस्णद्वारां कया को 
ले जानाक्षात्र या राक्षत विवाह प्रौर 2 धोया बलाष्कारद्वाराकयाके शरीर 
को दरचित क्र उस पर दावा करना पशाच विवाह कटा गया । इन सवको प्रधम 
विवाह वताया मया। 


वेदकानमे भरतर्जातीय श्र्थात्‌ ब्राहणः क्षत्रिय वष्यश्नौर शूद्र द्नचारे 
वर्णों मे परस्पर विवाह प्रचलित था, एेसा विद्धानो का मानना है! पौरे धीरे पुश्प 
प्रधान समाज की प्रकृति के कारण उत्तम व्ण का वर भपनेसे नीचेवले वणकी 
गेया तसोक्तेने लगाकितु श्रपनेस्ते ऊपर वलि वणकौ क्यालेना उचित नही 
माना गया। वादमे शूद्रवण की कथास विवाहं निपिद्धकर दिया गया। 
कासार मे केवल सजातीणो मे विवाह किया जाने लगा। इसी प्रकार वेदकानर्मे 
भाई बहनो षा विवाह वजित था, बाद मे निकट सर्म्वा धयो मे विवाह भ्रनुचित 
माना गया, फिर मात्वा पताकी छ पीडियो मे विवाह निषिद्ध हमा । वतमान 
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श्रषनेही गोत्र मे विवाह टालने का विधानदहै! हस प्रकारे निकट गो्रजो म॑ विवाह 
वजित्त दप्रा। 
शास्त्रोमे इस सस्कारका जो विधान है उसके वारः प्रमु भ्रगह-एकतो 
करभौर कया की परस्पर सहमति एक दूरे को देखना श्रौर हाथ पर्ड कर कु 
प्रतिज्ञाए करभा दूसरा श्रम्ति भौर देवताभ्रो वे साक्षयमे एक साथ सात कल्म चल 
कर जीवन के सात सक्ल्पा मे सहभागी होना तीसरा पत्नी कौ प्रपतने चरते जाकर 
पतिद्रारा सर्म्बाधयोसे परिचित्त कराना श्रौर चौथा परली वै साय गृहागनिमे 
गृहयज्लो का प्रारम्प करना इनमे प्रयमदोको तो कानूनद्रारयामी विवाहकी 
अनिवाय इते माना गयः है । वतमान पद्धतियो में लग्न प्रात्‌ विवाह वै शुम मुहूत 
से पूव सगाई जमो एके रीतिका मौ विघान मिलता है जिसमे बर, गु्कुलसे लौट 
करश्रपनं श्रनिभावको की ग्रनुमति से भ्रपने चार विश्वस्त सहयीमिणे या शुमवि तका 
को योग्ये कयाकीतलाण के लिये भेजत्ताहै1 एसे चार व्यक्ति उसके गात्र भ्रादि 
का विवरण वतलाति हुए (जिससे सगोघ्र विवाह रादि की स॒भावना नरै) कया 
का निश्वय करतेहै। कहीक्हीवरभ्रीरकयाके पिता श्रापसमे ठेस निश्चय 
करते है जिसे वागदाने कहा गया है । इसके वाद श्रच्छे मुहूत म अ्रभिभावक पुत्रको 
ले फर जिर्घको सस्काय कहा गयाहै कया पित्ताके यदहाजतिर्है) निर्धारित 
मुहूत मे वर क.मा का हाथ श्रपने हाथमे लेकर एक दर्रे के भनुतूल ्राचर्ण नौर 
कत्त-य पालने के सक्ल्प करता है जो इस सस्कार का प्रमुख श्रग है) दसी कारण दते 
पाणिग्रहण भी कहा जाता है1 इस श्रचसर पर पहली वार एक दूसरे कौ गहराई 
से देखना बर दहसश्राएयके वरके वावयक्रि हेम दोनो मिलजुल कर सामाजिक 
कत्तव्य निभा, एक दूसरे का श्रदिर करेगे, एव दूसरे के वाक्यो फा प्लत करेगे, 
तुम्हे मेरी बात पर ध्यान देना होगा श्रादि इस सस्करारकौ विधियो मे है1 इससे 
भी प्रतीत ह्ीतादहैकि मूलत दो वयस्क व्यक्तियो द्वारा परस्पर साथरहुनेकफे 
द्करारके रूपमे यह सस्कारथा। श्रवयस्क प्रौर प्रबोध बालको द्वारा द्रसप्रकार 
के हकरार का प्रएन नहीं उठता । लगताहै भ्रवयस्क वर क्याश्रोके विवाहुकी 
प्रथा शायद वादमेही कभी चलषडीदहो। 
इस ्रवसरके वेदमत्रोमे वरकयासषे कहतारैकि तुम्हे देवताप्रोने 
मु दिया है (मह्य प्वादुरगाहप्थाय देवा } । इसके भ्राघार पर कयाकादात 
करने फो इसं सस्कार का एक्‌ श्रय बताया जानि लगा । इसीलिये वतमान विवाह 
पद्तियोमेकयाके माता प्िताद्धारा कयादान करनातथा गहने भ्रादिदेनाभी 
विहित है। नि-तु इसका म्रौ दवारा विशेष विधानवेद्योमे सदी मिलता 1 केवल 
शर पुराणों के म्लोको के श्राघार प्र कयादान का सकल्पं करवायाजानादहै। 
क्पाके सम्बधी भीउमे कुमेर देते है) यद्यपि इसके धायथिक, भावनात्मक तथा 
कोमल पक्षे भी भ्रनेकरह तथापि निप्पक्षच्ध्टिसेदेवाजाएतो क्याक्ादानया 
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तो भ्रवयस्क फ-याश्रा के विवाह कर देने की प्रथा च्लनेके वाद शुरूहृश्रा लगतादहै 
या इस वात का प्रतीक है करि पुरुप प्रधान समाजहोनेकेकारणस्नीको प्रारतेभे 
भी किसी समय सम्पत्तिके ल्पे मानने भी प्रवधारणा चल्‌ पडी थी । प्स्पति 
पर किसीन वसी का स्वामित्व सदा रहताहै इसी कारण वचैपन-मेः<पिता-वे 
प्रधिकारमे यौवनमे पतिके, वृढपिमे पुत्रोके श्रधिक्रारमे रहनेको व्यवस्था 
स्त्रीकेलियेकीग्ई। इसी भ्रवधारणाके प्र-तमतदानमभीभ्रातारहै क्योकिदान 
सम्पत्तिया पशुधनकादही क्रियाजास्क्तारहै वयस्क व्यक्ति का लिस्तवी ग्रपनी 
नागरिकता हो दान वैते सम्भव? फिर भी यहक्टुसप्यहैकि विश्वके भरधिकाश 
भागोमे वहत वडी कालाबधि तक्स्नीको सम्पत्ति माना जता स्हाथा। जवसे 
उसे नागरिक्ता कै प्रधिकार भितने लगे इसमे सुधार हुप्रा। यहीकारण हैक 
सुधारवादी समाजो, विशेषकर श्राय समाज ने जो सोलह सस्कार मानताहै विवाह 
सस्कारमे प्राय सारी वैदिकविधितोयाकीयो स्वीकृतकीटहै कयादान का 
विघान नही माना। वहा दो वयस्क नागरिकोके द्करारफे रूपमे यह वेदिक 
सर्कार विहित है । दसी कारण इसमे दोनो के माता पिता की उपस्थिति या भूमिका 
श्रनिवाय नही है। शायद इसी का फायदा उठा कर पिछले वर्षो मे यह्‌ एकभ्राम 

रिवाज होगयाधा किजो प्रेम विवाह याभ्रतजतीय विबाहु प्रभिभावकोकी 

श्रनुमति प्राप्त नहीक्र पतिथे, उह वधानिक मायता दिलवाने दै लिये “श्राय 

समाज विधिस्े सस्कारहुश्राहै' यह्‌ कहकर तथा वही सस्कार विधि प्ुरीकर 

नियमित किया जाताथा। वसे श्राय समाज की विवाह पद्धति से स्पष्टहोताहै 

कि बाल विवाहके घोर विरोधी होने के कारण उ होने इसमे श्रनेक सुधार क्यिये। 

विघवा विवाह को मा-यता भी ्राय समाज का प्रमु पक्ष है क्याकि उनकी मायता 

है कि यह वेद-विहितदै। 


दस स्कार का दूसरा श्रग पति पत्नौद्वातभ्रगनिमे श्राहुतिया देकर सात 
पग एक साथ चलकर सात कार्योमे सहभागिता का सक्त्पलेनादहै। ये मकत्पं 
दै- (1) इच्छा पूति (इव) मे एक दूसरे का सहयोग तथा (2) शक्रित संदधन (उम) 
भे (3) श्रायिक समृद्धि (रायस्पोष) (4) आनद (मायोभव) (5) रतानो्ादन 
(पशु), (6) जीवन यात्रा के उत्तार चढावो (ऋतु) मे प्रौरसामाजिक्र गविने 
निर्वाह (लोक) मे सदा सहभागी रहने के । इन सक्टपोदे साय साढदगशन्रदकौी 
श्वप्तपदी ' कदा जाता है जिसके वाद दोनोका प्रखण्ड गौः व्यापि भाता 
जाताहै। देवताभ्नोसे इन सक्ल्पोको पूतिः प्राणीकदि मागा ै। दय 
समय दोनो का ग्र(यब-घन तथा पति द्वारा पलनी कावर शट शिपराधृर श्यवाकर 
यह कामना मौकरि तुम भरवभेरे जीवनमरे धविचवश्रौग स्वनि द्मै ददान 
करवाई जाती है क्योकि इस सत्कार षा मिदान्वश्# {ट रू कृ श्ररादा > 
किसी भौ कारण से यह वन नहींदूल्का । वृष्क व्रसर्गु न्ति ३ ^~ 


76 भारतीय घष्वि 


भीदसयथनकफोनही तो सक्ती! दसी षाप्रतीक है पतिद्वाराष्लीषोधूव 
ताराषादरन कराना । रप्तपदीषोषही परह प्रग्निये वारो परोरसातफरारे 
सू्पमेभी विहित मिया गयाहै भौर हीं सम्तपदी कै श्रतिरिक्त वर वधू मधरा सहित 
प्रन्निकौ चारा प्रददिणा परते (तीन वार मर्धोसे, एक बार मौन) प्रौर 
देवताप्नो की तीन वार, इनप्रकारसातफेरेभीपूरेफ्ेषयी रीति षसपषठीह। 
भ्रनेक लौक्रिसि रीतियाभी जुढ गर्ह । पति प्रर पनी एष दूरे फी फताईषपर 
ककण (मूतकेष्टारोसे वना) याधतेर्हु, पति व्य एव गहनं प्रह्नातादै, माग 
भरतादहै। एणयददसीषो प्राधार मानकर दु समाजोमे मगतसरुवपौरमग 
को सौभाग्य क प्रतीक माना जान सगा। दस सस्कारके बादवधूका गोत्र वदल 
जाता ह भ्र्थात्‌ उसे पतिके गोत्र ये जाना जाता है। 
वियाहषैःवादसे व्यक्ति एक यशोपवीत भ्रौर पहनने लगता है पर्थात्‌ उप 
नयन वै समय शुरू क्रिये गये तीन सूत वाते उपवीत वे साय तीन मूतकाषएक प्रीर 
उपीत जो एस रात का प्रतीक किश्रव परल्नीकेभ्राजाने पे कारणा सामाजि 
दापित्वो भौर क्टरणो को पूति काते ध्यान रदे । दस प्रकार उपनयनके समय 
लिया गया जनेऊ (तथा यहे प्रय जनेऊ) मदः पहना जाताया, दसे सन्यास ग्रहण 
करने या भल्यु तक, जो मो पहले हो, नदी उतारा जाता चा। 
चार दिनतक कया पिताकेधरमेही वर वधु भ्रभ्निमे श्राहृतियादेते है 
श्रौर उसके वाद वरवघरूको प्रपतने धरले जाताहै जितै णृ श्रवेश कहा जातादै। 
घ-याक्ी भ्रपने घरसे विदाई इसी कारणाभ्रतिवाय होजातीहै। प्रपनेधर मं 
पति पत्नी का परिचय समीसे कराताहै! वेदभत्रोम सयुक्त परिवार केसी 
सदस्यो का हवाला मिलता है । इस समय फिर देवतश्रो का भ्राशीवदि पातेहैतु 
श्रभनिमे श्राहुतिया देने का विधान है। इसके बाद चौ कायकेसूपमेग्रपनेषरमे 
प्रग्नि मे पत्नी से ्राहुत्तिया दिलवाने का विधान है । यहु इसका प्रतीक है कि इसमे 
बाद गृहस्य कै पाकयज्ञ ( दूसरे णन्ले मे रसोई सम्हालना) पत्नी करने लगगर्दहै 
न्नौर दसी के प्राघार पर गृरहस्थाश्रमके श्रधिकार पतिक प्रप्तहोगयेर्ह। इत 
भ्रव्तरके मत्रोमे पत्नीक्रा गृ स्वामिनी कहकर जो सम्मान दियागयादहै वह्‌ 
नारी की प्रतिष्ठा का प्रतीक} वसे वतमान पद्धतियोमे ग्रह प्रवेशक्राहोमप्रीर 
स्थाली पाक प्रादि श्राहुतिया विवाह केसमयहीकरवादी जाती) 
16 अग्याधान 
यज्ञ भयवा भग्निहोध्र षो वदिक सस्कृति मे सर्वाधिक महत्व दिया गयाया। 
यही कारण दै कि अनेक सर्कार भ्रग्नि की स्यापना भौर उसके सरक्षण से सवधित 
ह । भ्रधिकाश धर्माचा्यों ने सोलह सस्कारोमे विवाह को चौर्हवा सस्कार भानेकर 
प्रह्वे भौर सोलह्वे के रूपमे गृह्य भरणि भरौरश्रौत अग्निकी स्थापनाकोदो 
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श्रलग ्रलग सस्वार मनेर्है। मौतमने तो 21 तरहके यज्ञोको भी इक्कीस 
सस्कार मानकर 40 संस्कार गिना दिये । बहुत वर्षो से ्रग्नि स्थाण्नाके ये सस्कार 
लुप्तहीहो गए, केवल परपरा बाकी है। वास्तवमे भ्मिनिके प्राघान (स्यापना) 
क्म इतना महत्व देने का एक कारणतो यहूभी था कि मानव जीवन किए 
श्रग्नि का महत्व आदिमानवने जवसे सममा तवसे गृहकाय, पाक प्रादि के 
लिए सदा (म्न के उपयोग की श्रावश्यकता अनुम की गई। प्रा्योनेतो यलोके 
ख्पमेञ्मम्तिमेश्राहृतियादेनाहीदेवो करी प्रीति का प्रमुख धमकायमाना। तयसे 
यदं प्ननिवाप दिया गया कि प्रत्येक गृहस्य सदां रग्नि ज्वलित रे, वुभनेनदे। 
शायद इसका यह भी कारण रहाहो कि बार-घारश्रग्नि पेदाफरने मे किना 
होती थी) श्रगिनि के अनेक प्रकार श्राविष्ठृत किये गये, उसदी स्तुतियो यक्ञकी 
चेदिो श्रौर यक्ञशालाभोके तिर्माणप्रर विशाल साहित्य लिलता गया। यज्ञके 
प्रकारो कातोभ्रनतदहीनहीहै। 


विवाह के बाद गृहस्य का प्रमुख काय शृृ्छाग्नि की स्थापना ताया गया है। 
यदि सयुवत परिवार मे रहने के कारण विवाह के बाद यहनकी जाए तो उत्तरा 
धिकार प्राप्त करतेहो (दायभाग के प्ननतर) करनीहोतीधी। छोटे भारईको बडे 
भाई्से बटवारा करते ही यह सस्कार करना होताथा। इसश्रग्निमे सातप्रार 
के गृहुयज्ञ विये जातेये जो सामाजिक दाचित्वोके निर्वाहुके प्रतीक ह जके वैश्वदेव 
या पच महायज्ञ जिनेमे देवयश्च देवताग्रा के प्रति भ्रपने कतव्य के निवहिय, भतयज्ञे 
घर्कै पशुप्रो वभ्नय प्राफियोके लिए पितृयज्ञ पितिरो के लिए मनुष्य यज्ञ 
परिवार, समाज श्रौर अतिचियो के लिए दिया जाने बालाश्रतभ्रादि मने गयेम्भौर 
ब्रह्मयज्ञ श्रपनां ज्ञान सुस्थिर रखने श्रौर बढाते रहने के लिए कियाजनेि षाला 
भ्रध्ययन होता था। 


भ्रभ्निके साक्ष्यमे भ्रौर उसे पकाये भन्नसेये काय क्यिजातैये! बाद 
मे इदे भ्रग्निमेभ्राहृत्तिया मात्र देकर किय जाने वाला काय वतादियागया। इस 
प्रथम गृहयञ्च के प्रतिरिक्त (2) प्रतिमासं के यन, (3) श्राद्ध (4) चत्र, (5) श्वावरा, 
(6) भ्राष्िवन भीर (7) मागशौष की पूणिमाभोको क्यिजानि वाले धमकाय इनं 
सववौ मिलाकर सात गृहयज्ञ कहा गया । 


गृहस्वामी के पूरे जोीवनकाल मे सदा जलती रहने वाली ष्य श्रणिका 
परतौका्मक महत्व भी धा श्रौर व्यावहारिक भी) जव जव धर मे उतसव ्रादि रोते, 
दसी स्मग्निसे वुछधञ्मश लेकर नई वेदीमे स्यापित करियाः जाता श्रौर उसे विशेष 
यज्ञ होते! दस प्रमिति की पहली वार स्वापना शमीगभ (रेजे के साध) पीपल कौ 
दो सलकड्योको जिह भरणि कहा जात्ता था, विशेष विधिसे रगढ नर धिनमारी 
प्दाकरनेकेतरीकेसेकीजातीथो) प्रय भ्रनेक प्रकार भौ वताये गेह! 


28 भारतीय सृति 


किती भी ग्रृहजन की मृत्यु पर उसे दाह्‌ सस्कारङे तिए दसी श्ृ्याग्नि ते 
भरगिनिले जाई जात्तीथो। उसी परपराकौ भ्रनुपालनाके प्रतीक स्वष्प माजमभी 
शवयाघ्राके साय धरते कितीष्रत्रम भरग्निते जाई जादीहै। गृरस्वामी ग 
एच-तस्कार कर्न के वादी ग्रृह्याभ्नि की भ्रुभिका पूरी होती थी । 


गृह्याग्नि कै श्रनिरिक्तवपये समय समयपर क्रिये जानि वाचि यज्ञा (ग्रभिहोव) 
कै लिए श्रौताम्नि (जितितरेता या श्ररिनित्रय मी क्हागाहै) की स्थापना हैदु एक 
पृषक्‌ सस्कार किया जात्ता था जिसमे तीन भ्रलग श्रलग स्थानां पर तीन प्रगतिं 
स्यापित की जात्ती थौ । इट्‌ गाहूपत्य दनि प्रौर श्राहेवनीय नाम दिषा षया 
है। यह श्रग्नि भी षदा प्रज्वलित रखी जातौथी। इसमे वमे चादवारक्ि 
जाने बाति यज्ञ॒ नमा धान श्राने परर किय जाने वाले यज्ञ, वरसातमे तथा प्रप्य 
पलषाडे मे किये जाने याते यज्ञ, इस प्रकार सात हवियने व्यि जतिये। इहु कर्णना 
श्रावश्यक बताया गया था। कभी-कभी विधेय समारौहके रूपमे सोमरस की भोति 
देकर क्रिये जानि वालि विशिष्टसोमयायभो व्थिजतिये। वेभी सति प्रकारवे 
वते ग्येहै। दहं करने भ्रनिवायं नहीषधा। 


इस प्रकार सोलहे सस्कारो कौ ध्रवधारणा वेदकाल की परम्परासे जुडी 
इ8 है। ये सत्कार जीवन कालमे ही किये जतिथे। वसेमृत्युके वादश्वन्ना 
स्कार जिसे श्रितिमं सस्वारया दहु स्कार भी कहा जाता है-जीवन याथाके 
वादकः बहुत महत्वपूए सस्कार है क्रितु वह धर्माचिायो ने सोलह सस्कारोमे नही 
भिनायादहै। वसे वही ृ्याग्नि सै णवको जलाकर वातावरण की शुद्धिक 
उद्य से किया जने वाला श्रावश्यक धार्मिक काय है ्रौर उसका पूरा वि्षानवेदो 
धमशास्त्रो तथा षद्धत्तियों म मिलता है! श्राय समाज द्वारा भी सोलह सर्कार श्राय 
दसी प्रकार मनिग्येहैं। वेश्मर पधान सवधौ सस्कारो की वनाय वारो भ्राश्रमो 
(ब्रह्मचय, गृहस्य, वानप्रस्थ ्रौर स-यास) कोभ सस्वारोमे गिनते है । उपनयन 
के वाद ब्रह्मचयश्राध्रम मरौर विवाहुके वदि ग्रहस्य श्रश्रिम श्रारम्भदहोताहै। पौवर 
हूय जानिके वाद 50 वपी ब्राधूकरे ध्रनतर धर छोडकर वनमे रहने लग जानेस 
वनिध्रस्याश्चमक्त प्रौर सवे कुछ छोडकर समाप्तलेनके सयासाश्रमकी भी विधि 
महपि दयानद नं वताईहै। 
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ग्रस्पृश्यता क्या होती ह ? 


पिच्ते वपो मे भारतीय घम मे स्पृष्यता भौर ्र्पृश्यता के सिद्धातो पभ्रौर 
वस्तुस्थितियो को तेकर काफी विचार विमश भ्रौर घाद-विवाद विविधक्षेत्रीमे 
हृश्राहै श्रौर इस बारेमे भ्रानितियो तथा स्थापनाभ्रोका कष्ठ ठेसा व्यूह्‌ जाल बतं 
मथार रि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के भ्रध्येताके लिये सद्धाितिक भ्रघ्ययन 
ने श्राधार पर यह निष्कप निकालना भी दुह्‌ हे गया है कि प्राचीन भारतीय धामिक 
व्यवस्था मे इस सम्ब-घमे क्या मायताएे थी भौर उनकारूप परवती कालमेष्या 
होता गया) कुष घर्माचा्यौ की उव्रितयो के भ्रमाप्मक निवचनो को लेकर नन- 
साधारण मे यह्‌ श्राति भी फली कि प्राचौन कालमे ुपराद्ुत जसी कोई चीन थी 
भ्रौर कुश वण, वगया जातिया प्रस्पृश्य मानौ जतीथी इस धारणा का 
निराकरण श्चाधुनिक युग कौ वज्ञानिक सामाजिक, सवधानिक तथा मानवीय 
भावनाभ्रोकेम्राधारपरतो हृमाहीदहै, ष्योकि भ्राज का कोई मी प्रवद्ध नागरिक 
षसं धारणा का हामी नही दहो सकता कि भ्रस्पृर्यता जसी रूढि इस युगमे वा्ठनीय 
है, वितु श्राए्चय इस बात परहै कि प्राचीन भारतमे विशुद्ध धार्मिक पुष्टिसेजो 
व्यवस्था धौ उसका मी वडा धूमिल प्रौर विकृत चित्र जनसाषारणके सामनेप्ना 
रहा है1 

प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था जितत जीवन दशन श्रौर जिन वौदिक 
सिद्धातो पर भ्राघारित थी उनका मौक्लिक ्रीर ताङिक पक्ष इतना हेतुगम भौर 
यैज्ञानिक था करि तत्कालीन सम्यताग्रोके वीद्धिक धरातलसेतो वहनिराऊचा 
था ही--यह भी बहुत स्वाभानिकया कि परवर्ती युणोको वैज्ञानिक प्रवनतिभ्रौर 
बौद्धिक ह्ासके दिनोमे उसके मौलिक श्राधारो की समीक्षान कर उसकी रूढियों 
फीलकीरदही पटी जाए भौर उसको व्यवस्याप्नो वै शाग्दिके सूत्रो का मनमाना 
भ्रवोद्धिक भ्रय कर प्रल्पत्त लोग उसके उदश्योका हनन करदे भौर उसका एक 
पुराण पयी भौर दक्ियिनूव धमकासा चिघ्रवनार्र रदे! हमारी समी 
प्राचीन समान व्यवत्थाप्रो का, जिनमे भ्राय पूव व पूव वदिक सम्यताप्नोसे लेकर 
बुद्ध पूव की सम्यता भी शामिल रहै, आजजो चित्र बिना व्यौरेमे पडे हमारे सामने 
उभरता है बह इसका ऽ्वलत प्रमाण है । भ्रत्पज्ञता के कारण हम प्राचीन वज्ञानिक 
ध्यवस्याभो को क्या समक वतते ह प्नौर उसका परिणाम हमारी धम सम्बन्धी 
चारणाभो परर क्था होता दवै इका एक दिलचस्प उदाहरण है- मस्पृष्यता सम्ब-घी 


४0 मारतीय सति 


वतमान विवाद जिसके वारेमे विभिन विरोधी धारणाम वेः पनप जनिकेवादमी 
श्रौर विभिनक्षत्रो म जिनासा प्रकट कथि जाने के वावञरुद ङिसी सवि पुराणास्ी 
ने इसका अधिहृ विवेचन नही क्यिाहै। 


श्रसपृश्यता है षया ? 

वते यह बातश्रपने श्राप मे स्पष्ट विवेचन की भ्रे्षां रखतीदहै कि 
श्रस्पृश्यता' भ्रालिरहैक्या? शायददी विश्वमेको ेतावगयादेशहो षहा 
हरेक पदायया व्यकिनि कय हरेक समय क्िसीकेद्राराभीद्ुप्रा जां सक्तां हो। कुघ 
पदाथ ही पमे ह जनने वरिटृत शव, मल, कीटाणु युवत द्रव्य जिनका दुता स्वास्थ्य एव 
सुष्यवस्वा की दृष्टिसे हितकर नही हो सक्ता । यह्‌तोस्पष्टही दै कि भ्रस्पू्यता 
का परित्याग यदि करभौ दे तौ तैजाव विजली का करे दिच्चरुया जहरीते कीढे 
श्रादि कुष्ठ चीजौके वारेमे उसका निभाना बडा मुक्किलिहै। प्राजके परिष्कृत 
युग मे विसक्रामकं प्रौपधियोके प्राविष्कारके बादभी श्रापरेशन थिषेटरमे डाक्टरी 
की कु वस्तुए या कोढ जसे सक्रामक रोगो से ग्रस्त व्यनिति प्रसपृष्य माने जति ह । 
दमे प्रस्पृश्पता या चुप्रादयून नही कहा जा सक्ता कयोषि इन सवके पौ वनानि 
तके काश्राधारहै। 

सुप्रद्ुत वहं कुरीति है जिसके कारण कोई वग विशेष या जाति विशेष 
सामाजिक भेदभाव की दृष्टि से भस्पृ्य करार दिया जाए । उदाहरणाय यदि किसी 
देशमे कालिगोरेका सामाजिक भेदभाव यारगमरेददहै प्रौरएकवेग द्र्तरमवग 
कास्पणश करनाभी घ्ररित समभततादै तोवहं ्ुप्राद्रतके नामस पुकाराजा 
सकता है । 


वदिक युग प्रौर उत्के षाद 

जहा तक प्राचीन भारत की सामाजिक -यवस्थाका प्रष्नटै बवदिकया 
वेद पूव समानम क्िसीवगया जात्तिको रुना बुरा माना जाता हो ठेसा उल्लेख 
वेदमे कही भी उपलब्ब नही है । जसा पहले उल्लेख किया जा चुका है वदिक काल 
की भारतीय सम्या तकसगत बुद्धिवाद परर प्राधारित श्रौर उनतत भोौक्तिक सभृद्धिकी 
परिचायक यी) उसं समय श्राव श्रौर दासो (या दस्यु) का वग सचप प्रवश्यवाजो 
एक समृद्देशमेदो वर्गो की प्रायिक, राजनतिक श्रौर सामाजिक क्षे मे वरिष्ठा 
हेतु स्पर्थावे रूपमे चलताथाङ्गितु उनमेसे क्सीवगके वभी भ्रस्पृश्य माने 
जानेषा प्रषनदही नही उठता । इसके बिपरीत पडू पुलिद शुष्ए पुल्कस प्रादि 
प्रा्येतर जातियो से प्रायो कै विवाह सम्बर्धां का पर्याप्न मात्रामे उत्ते दै! इह 
वमी दीन दुष्टिसे नहीं देखा गथा! जव जव सम्पता चरम उष्क्पपरधी- पसे 
भरन्तर्जातीय विवाह का पर्याप्त प्रचलन था, यह सिद्ध होताहै। महाभारत बालं 
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महीङृष्ण दंपायनकाजम श्रनाय कया सत्यवती हुमा या यह्‌ सुविदित है 
ठया व्या का क्या भ्रादर था यहु भी प्रसिद्ध है 1 भीम का सम्बत्ष हिडिम्बा राक्षत्ी 
से, प्रञुनका उलूपौसे सोमश्रवा, भदपाल तथा जरत्कार च्छवियोका नाग 
नामक भ्रनाय जातिकी कयाभ्रोसे दुमा यह्‌भी सुप्रसिद्धदहै भौर विनास्शके 
विवाह सभव नहीदै। इससे यह भो स्पष्ट है कि उसं समय तके नाय जातियो 
को शमसयृश्य मानने जसौ कोई समस्या भी नही थी 1 वेदकातमे तो ठेस भी पेन 
हई दै जव कवप रेलूप जसे धनाय विद्धानो ने पज-य विद्या जसे विज्ञानो का सपरि- 
श्वम भ्रघ्ययनं करके च्छपिपद प्राप्त कियाथा। भराय ऋपियोने उह सहज दही'ऋषपि 
नहीं मान लिया था, उनके वदुष्य कापु प्रमाण प्राप्त कर जब ज्ञान के 
साय गारी नहीं ची,तो उहे षि स्वोकार करना पडा । वेदो मे शूदर गृहपतियो 
द्वारा किये यनो का उल्लेख है । शूद्रामो से विवाह भ्रामं रिवाज था भौर उत पशं 
स्वीहृनि प्राप्त थी । ॥ 


चाहे सामाजिक या राजनतिक वरिष्ठता केलिये प्रायोंभोर भरना्योँमे 
स्पर्षा रही हो, उच्च वगर द्वारा प्रय वगाको भ्रायिकय नैतिक दृष्टिसे वह स्यान 
नहीं दिया जाता हौ जो मानवीय दुष्टिभे देय है, शदरुक जसे शुद्र के तपत्या करके 
ऋषि वनने फा दम भरने पर उसका कानून, राजनीति या क्रुटनीति की दृष्टिसे 
वधक्रनेत्ककी नौबत रामराज्य तकमभे भ्राजातीहो पर प्राचीन सभ्यता मे 
किसी जातिमावगको भ्सपृष्य बरार दिया गया हो एसा प्रमाण नही मिलता। 
तेमीतो रामायण श्रौर महाभारत मे णवर, निषादं प्रादि शूद्र जातियोके षाय 
उच्च वणो के खान पान विवाह्‌ पादि षा उत्ते है 1 


सार्तमे श्रथ्ववेद बः समयसे भ्रायुवेद विज्ञान कां विकास श्रारम्म 
हप्राश्रौर वादमे वश, गोत्र प्रौर रवत फी शुद्धता के सिद्धान्त प्र श्रधिक जोर 
दिया जाने लगा । भ्रमेध्य, टूचित भ्रौर प्रस्वास्प्यकर वस्तुनो के खग दे दवे 
कु नियम बनने लगे । पमभूभ्रो फे समयः, शव भ्रत्थियों मल-मूत प्रादि वन्न 
के स्पश से बचना उचितं बतलाया गया । स्मृत्तियो वे कात में दीरे-ष्ीग (क यामि 
नियमोका स्वरूप देदिया गयाम्मोर जिख प्रकार धमी ठाद ृष्टटरमि एर 
श्राधारिति दशनो भौर सिद्धातो काद्ध दोठादै, खच्य वौदधिद्र पन ॥ 
वालोने वादमे उसे केवल शन्द कौ लकीर पटे ट्ट ब्टरष्रशयन द्र द्िया 
हो सो समे प्ाश्वय नही कितु प्रत्येक धराचीन धन मूव श्रौ नाच्ठ बं यह्‌ स्पष्ट 
करिया गया रै कि मरमेष्य {दूपित्त) स्तु द्रा जर परदधिठद्ष्टरे टकमिय च्छक न स्पर्ग 
न मिया जा 1. इमे सो वग विदेय नरपत नटीं ५ चव 
श्वल त प्रमाण है घमशरास्वो का द्रव्य ~ध" भय चिदं यद विददन हन्न 
दिभिन बस्दुमो रो व्यवहा व = = भनार जिन यदत टै 
द्प्य वदनन बन्न न्नदिन्ष्यी टृदिच्ेच्छेजमर 


नि मनभ्भने 
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यह्‌ भी समाया गयारि दु परणुद्धियां दूपित थमे भौरबुठ दरुपित्रततद्यटम 
रहती ह 1 उनके शुद्ध करने कौ वकषानिक विधियां यता गर । 


भमशास्त्रोे 


दनं प्रघ्यायाके प्रध्ययनसे प्रार्वयहोताहै दिये लाघ्तवार कीराणु 
सिदात के कितने निकट पुव गये पे। इन विवेष्यो में गन्पतया भतके 
“बक्टीरिया' याकीटाणु प्रदका उत्तंखतो नहींहै बिद वाकी सादा विवेचनं 
कौटाणु-वाद का पुवज सा लगता ह । श, पुष्ट रोगी रजस्वला, पूतिका (जो समी 
गो प्रौर जातिर्योमें हो सकते) प्रादि दसी भाधार पर 'परस्पृष्य' भटे गये। जिस 
श्राधारपर वको जलाना पावश्यक माना गया उती प्राषारपर उते श्रषपृण्य 
माना गया । श्मशान में णव दाह षरते वाले ष्यवितं ( जिसे षाढाल कहा जाताया, 
जोकाय रजा हरिश्वद्रनेमो क्यिथा) कोद्युकर नहाना इसीलिये पठ धम 
शास्यो मे विदित किया गयाहोगा। चाडाल शब्द प्राचीन धमणास्त्रोंमे केवल 
श्मशानवासी शवदाहक या वधिके (जो मृत्यु दड पाने यथालोको मारनेका फाम 
करताथा) फे तिये प्रयुक्त प्राह भ्रौर सिदा उस व्यवित के, किसी अरन्य पेणा 
करने वाते व्यव्ितकेस्पशवा कही निवेष नही विया गयाहै। याकञवल्कय स्मृति 
मे जी प्राचीन प्रामासिक स्मृति हँ चाडाल का भौ उस्तेख नही दै । वहा केवत यहं 
कहा णया है 

ध 'उदबयाशुचिभि स्नायात्‌ सस्पृष्टस्त्परपृशेत्‌ ।** 

रजस्वला स्रौ तथा प्रय प्रपविध, भस्वास्थ्यकर यस्तुप्रो का सप्रगहोने प्रर 
स्नाने करे। प्नयसूप्रो श्रौरस्मृतियोमे मी गौतम धम सूत्र का वचन “पतित 
चाडाल सूत्तिकोदक्ष्या शव स्पृष्ट तसस्पृष्टयुपस्परशने सचलोदकोपस्पशनाच्छुध्येत्‌ ' तया 
मनुस्मृति का वचन-- 

दिवाकीतिमुदक्या व पतित सूतिका तथा। 
शव तसस्पृष्टिन चव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुष्यति ।* 

विलक्रुलस्पष्टहै। क्सीमौ सूत्र यास्मृतिमे विसौी वण, जातियावग 
विशेप को भ्रस्पृश्य मानने का वचन कही नही दिखाई देता । ब्राह्मण भी यदि 
सक्रामक रोगस पीहित हो, माता वहन पा पनी भौ यदि रजस्वला या सूतिका 
विकट सम्बधी कीमृष्युहोजनेषर वाहेसवेणहो याभ्रौर कोई, दं निश्चित 
कान्त के लिये निर्धारित कारणोते स्पृश्य कहैजासक्तये) चूकिवणप्रीर 
जाति की व्यवम्था भ्रौ गणश्रौरक्मकेम्राधारपरयी जमसेक्िसीके श्रस्पृश्य 
होने काप्रष्न वसे मी महींथा। 

दस नितात तक्सगतं श्रौर वरतुनिष्ठ सिद्धातका मध्यकाव मे उद्य 
मर सममा ग्याहोभ्नौरं बौद्धिक ह्वा्तकयुगमे क्द्र्ाथर्योने धीरे धीरेक्सी 
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जाति भरको श्रसयृश्यं मान लिया हो, यह सम्मवरै कितु इसमे हिदर्‌ धम शास्त 
या भ्राचाय दोपी नही हँ 1 विदेशियो के शास्तन काल मे स्त की पवित्रता की दुहाई 
देकर *म्ेच्छो'' के ससगके भये जो कटरा बढती गई उसने तो यहा तक 
ूढिया बनादीथी कि भ्रपवित्रता या श्राशौच विजलीके करट की तरह काम 
करता है श्र्थात्‌ एक व्यदिति यदि भ्रपवित्रहौ जाए तो उश्चके शने वाले एक के बाद 
एफ अपवित्र होते चले जारयेगे ! कु कपडे भ्राणोच के सुवाहक' माने जाने लगे-- 
जते सूती, कितु कु इ-सूतेटर की तरह पविच्र बने रहे जसे रेशमी या ऊनी । यह 
सब मध्यवालीन सूढिवादकाकरिषश्माथा। वेदोमे क्षौरकेवबाद गरमपानीसे 
शपू श्रौर स्नान का वणन मिलता है--ईइसते कुच लोगो ने यदि यह रूढि बनाली 
होर नापितको श्रुनेके वादभी कपडे धोकर नहाना बाहियेतो इसमे वेदोका 
ष्यादोपदहै? 


मोदिक हास बनाम रूद्िवाद 


दरससे यह स्पष्ट रै कि प्राचीन भारतमे जातिया वगके प्राधार पर कीर 
कभी प्मस्पृष्य नही वतलाया गया है । सव्णेतर जातियो भौर वर्णोको जमके 
ह्माधार पर प्राचीन कालमे कभी हीन मही मानागया था इसके उदाहस्ण भी 
पर्याप्त ह| गृहपति होने पर शूद्र समाजमे प्रतिष्ठिनहोताथा चिद्रानशूद्रका 
भ्रादर होता श्रौर वह स्वमावत उच्चवगमेंभ्राजाता धा। स्पर्थाया यजनतिक 
कारणो से इस प्रकारक घटनाएे कम होती हो सो बात भ्रलग है भथवा एकलव्य 
जसे निष्ठावान्‌ ध्यमतिकोभौश्रजुनके प्रति मोदके कारणं भ्रच्छेधनुर्घरन वनने 
दमे जसी नीतिया द्रौखाचाय जैसे नयज्ञो कौ मानवीय दुवल्तवाए रही हो वहभी सभी 
देशो युगौ भ्रौरसमाजोमे पाईजातीर्है1 
चि-तकोशो चेतावनो 

नतु भारतमे बोदिक वासके युग्मे जब जव इस प्रकार के राजनंतिक 
या प्रोयक कारणो से भेदभाव प्नपाहै विद्धान्‌ विचारकोने प्रत्येक युग मे तारिक 
भ्रौर वस्तुत प्राधारो पर उ नकारादहै। गीताका' विद्या विनय सपने ब्राह्मणो 
मवि हस्तिनि । शुनि चव श्वपाके च पडता सम्दशिन " इसी प्रकार दे सामाजिक 
सुधार की चेतावनी है। 

महामारत के प्रनुशासम पव का 147वा भ्रघ्यायतो दसी वात पर लिखा 
गयाहैकि ब्राह्मण शूद्र भरादिवण जमसे नहीं बल्कि सामानिक कायं ट्रारा 
प्रतिष्ठा या भ्प्रतिष्ठा प्रजित करने से भ्रादर या भ्रनादरफे पात्र होतेह । पतित 
एव मूख ब्राह्मण शुद्र माना जता है भीर विद्धान्‌ शूदर ब्रह्मण होता है । भव्तिमाग 
कातो बिडान्त ही यहरहादै कि जाति, व्यक्ति के सामाजिकस्वरोसे ऊपर उठ 
भर भावनात्मक एक्ताके सूत्रम समस्त प्माज बजाए इस एकीकस्णकी 


४4 भारतीय सति 


)प्रृत्ति नाद भरित सूत्र भौर श्रीमद्‌भागवत के समयसे ही स्पष्ट प्रिलक्षित 
दती है। 
ने यस्य ज-मकमर्म्या म वर्खाध्रिसजात्िमि । 
संजातिप्मिनहमायो देहे वस हरे प्रिय 1" 
(मागवत, 11.11-2) 
शुरिप्रिय' होना प्रत्येक का श्रधिकारटै। इसे मवि मेके भावाय ते 
फायसूपमे परिशणतभी किया। गाधी जी दारा किया गया नामकरण (हरिजत' 
द्सीलिये उतना ही प्राचीन एव प्रामाणिक है जितना श्रीमद्‌ मागवत । धसी एतोक 
की मावनाकी भ्नुगूल नरसौ मेहता के वध्णव जन तो तेने किये" मे मितती है 
श्रीर इन दोनो के ततवी श्रौर शब्दोकीलेकर गाधीजीने हरिजनः" पद द्राण दत 
वगको गौरव प्रदान कियारै। स्वामी दयानन्द दिवैकानद मर्धि भ्ररविद 
शनाडे श्रादि विद्वान विचारक भी यहं बात जमं केर श्रौर प्राचीन एव तक्रसगत 
शरमाणो के साय कते यह्‌ ता स्वाभाविक दी था । नारद भरित सूत्र जसे आचीन 
सू्भी स्पष्ट घोणा करते रहै--"नास्ति तेषु जाति विद्या स्यङुलधन क्रियादि 
भेद 1 1 
माधनात्मक एव सामाजिक भ्राधारो पर भक्ति ्रादोलनके नरियै दस 
भरकर क्ा घटा धाय करता दसीलिये प्रावश्यक हमा कि निवात बौद्धिक एव वसवु 
निष्ठ विवेचन श्राधार पर वेदो श्रौर ब्राह्मणो मे जिने सिद्धातो को स्थापित 
फिया गया था उनका प्रय समना उत हास युग मे भर्येकके लिये सम्मव नहीं 
{था । इसलिये प्राचो नै मावनामूलक सिद्धान्तो दारा उह वातो को व्यावहासिि 
स्वरूप दिया 1 
भारत की पुनरजाति के युग मे विभिन्न सामाजिक सस्याप्रौ शरीर विचारकौ 
ने जिस ब्ुद्धवादकी प्रतिष्ठा कौ उसके परिणामस्वनूप्र सामाजिक भेदमावाका 
निराकरण, समूचे देश मे भावनात्मक एकता का एन स्थापन प्रीर सदिधान की 
सरक्षीमे मधघ्यकालोन रूढियो भौर कुरीततियो का श्रस्वोकार किस प्रकार हुभा यह्‌ 
सवतो इस पीढी के इतने निकट की वस्तु है-करि उष एतिह्सके दुहराने कौ 
भाषश्यकता नदी । ॥ 
~) 
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ध्रोकरार का महत्त्व , वैज्ञानिफ भौर एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे 
श्रमण सस्कृति का प्रभाव 

त्ती्थ-जननी गगा 

चैदिक रुद्र-शकर 

देश की रग-रग मे व्याप्त-महादेवे 

लक्ष्मी वदलते रूप उभरते रायाम्‌ 
तात्रिक रहस्य श्रोर शक्तिपूजा 

रामका चरित्र 

छृष्ण क्मेयोग का सन्देश 

मगल भारतीय परम्पराकीनजरोमे 
नक्षत्र जो देव बन गये ष 


प्रोकार का महत्व : वंलञानिक श्रौर 
टेतिहासिक परिप्रकष्य मे 


श्रनेकं शतान्दियो से भारत की घमभ्राण जनता ‹ शरोदम्‌” का पावन उच्य 
स्णघ्ुनती श्रारहीरहै। वेदघोपश्रोकारके उच्चारणसे दी श्रारम्म होताहै। 
यही वही, तत्रे बौजमघ्रोके स्रायतथा यौगिक करियाश्रो केसायभी प्रणव 
श्रय श्रोकार का उच्चारण पुरानी सनातन परम्पराहै। ऊ की महमातृका का 
लेखन भी प्रत्येक लिलावट के ऊपर करने तथा मगल कायो ग्रोर धामिक कार्योके 
श्रवसरपर ऊ" चिहलिखनेकी परम्पराभी व्धोसे चलीश्रा रहीहै। प्रणव 
की इस पावनता कौ परम्परा वै प्रति यह देश सदां से नतमस्तक है । इस परम्परा 
कामूुलवादै प्ररं प्रणव की इस महत्ताका कारणाक्याहै ठेते प्रशन सम्भक्ता 
फुछ वरो पुव तक भ्रधिक नही पूरये ज्तेये क्योकि दस देश मे शब्द प्रामाण्य के 
प्रतिसदासे धढारहीहै, परम्परा का नमन करना घम का एक भ्रम माना जाता 
रहा है। क्रितु गछ वर्पो से बुद्धिजीवी भौर जिज्ञासु शास्वानुसपित्मु श्रौ षमाध्येता 
यह जिकासा करनेलमे है किभ्मोमू के उच्चारण का द्तना महत्व रिस कारणे 
हृश्रा श्रीर यह कव से शुरू हुभ्रा भ्रादि। 


इस सम्बधमेवेदकालसे लेकरभ्रवतकके शास्त्रोधौरप्रयो कागर्हन 
श्रघ्ययन भ्रविश्यक है श्रीर इससे सर्म्वाधत जानराशिभी श्रनतदहै तथापि दस 
दृष्टिसे कि विदान्‌ स विपय पर भ्रौर गहरा विचार मथन करम, घोभी 
जानकारी मरं मिल पाई है, यहा प्रस्तुत कररहाह्‌। 

दस प्रघ्ययनमे मरा ९ष्टिकीएा मूलत शोधात्मक तथा रेतिहा्तिक है 
इसलिये उन विद्रानौसे पदलेही क्षमाप्रायितर्है जोवेदोको षश्वरके गलते 
निसृत भ्रौर शरनादि मानकर वेदकाल कै बारेमे वात करना नास्तिकता मानते 
है। भाधुनिकः जिनाशुप्ो के लिय--जो विष्वके विद्रानोकेग्रोके प्राधार परं 
ऋगवेद बौ प्राचीनतम मानकर वेदकाल, उपनिपतुकाल, सूवकाल, पुराएाकाल भ्रादि 
वै ठेतिहाछिक भध्ययन को महित नहीं मानते, यहां मह सलिप्ते विवेवनश्रेका 
प्राक प्रपतन रिया गयादहै कि अ्रणवया भोङारका विवेचन वेदो तते लेकर भ्राजं 
छक व्रिघस्पम पादै) 
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वेदकालं 

प्राचीनतम वेद ग्वेद मे प्रणव शब्द था प्रकार शब्द विवेचित या उत्लि- 
छित नही पाया जाता । इसे प्रधिकाश विद्धानो का यह भ्नुमान है फ उस समय 
सहिताकाल सें भोकारोच्चारण का वह महत्व विख्यात नही श्रा था जो श्राजदै। 
उपनिपदो के एक प्रसग से यह भरनुमान भ्रवश्य होता है कि सामगान के पूव ञ्मोम्‌ 
का उच्चारण होताथा, उसे ही कटी “उद्गीथ भी उपनिषदोने बताया है। 
साप्रणान के वोच “हाडउ'” का उच्चारण तो भ्रालाप की त्रट्‌ किया जाता या,यहभी 
प्रतीत होतार कि व्वाभ्नो के उच्वारणासे पूर्वं श्रालाप कौ माति “श्रोमु का 
उन्वारण भौ श्रवश्य किया जाता होगा जिस कारण वेदघोप के साय इस उच्चारण 
फा साहचय जुड गया रौर उपनिषदो ने इसे उद्गीथ का रूप बताया । श्रोकार्‌ के 
सर्वोपरि महत्व की स्थापना उपनिषत्‌काल मे हुई जब वदिक देवता-वाद के स्थान 
पर ब्रह्मविद्या का मह्रव प्रकट हुभ। । ब्रह्माण्ड की नियामिका उप्त पराप्पर सत्ताको 
रह्म कहा गया निसष्ा जानना चरम उपलन्धि बताई गई 1 ‹ तमेव विदिप्वाऽति 
मृत्युमेति ' 1 


उपनिषदो मे 


ब्रह्मोध की परम्परामे उपनिपदोके ऋषि ब्रह्यके प्रकाशक मत्रौकीखोज 
फरने लगे । यह खोजा गया कि ब्रहम का प्रकाशकं ्रक्षर फौनसादै। इसी समययद 
स्थापना हई किब्रह्म का वाचके भक्षर है प्रणवं 'ग्रोमिति ब्रह्म (तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌) “तस्य वाचक प्रणव ।“ ( पातजलयोग सूत्र )। विश्वः की विभिन्न 
स्कृतिमोमे प्रधकारसे प्रकाश भ्नौरः्रज्ञानसे क्ञान की उपलग्धि कंसे हुई इस 
पर विभिन्न सकर्पनाए मिती हँ । ज्ञान वाक्‌, विद्या भादिर्हएवरीय वरदान है! 
ग्रीक सस्कृति मे दसी ञान का उद्भव " लोगोस' नाम से भ्रमिदित क्या गयादै। 
हमारे यहा द्से वाक का णयाहै1 ज्ञान काप्रस्फुटन वाक्‌ के रूपमे हषा ग्मौर 
यही प्रथम वाक “श्रोम्‌" के सूप मे उद्भूत हुई। यही रहस्य दै भोक्तारके 
श्रह्या के कठ फाडकर निकलने का। दसका तात्पयहै प्रोक्रार प्रयम्‌ वाकटै वाणी 
का सवप्रयम उद्धोप है । जमिनोय ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे क्हागयाहैकिव्याहृत्तियो 
मातुकाप्रो भौर प्ररो का रस प्रजापतिने पीलियाःकितु एकप्रघ्षरका रषये 
नही पीसके। वही भ्रोकारदृप्रा। वही वाक्‌ है। प्राण उसका रसद । प्रोकारमे 
श्रहमाण्ड फी प्राणणक्ति निहित है । 

“श्रयेकस्यवाक्षरस्य रस नाशकनोदादातुम्‌ । भोमित्येतस्यैव । सेय वागमवत्‌ 1 
प्मोमेव नामपां 1 तस्य प्राख एव र 1" 1)116 

समस्त परमेप्ठिमडल शुक मुवर्लोक मौर सुवर्लौक् मे विभाजित है । पृष्वौ 
शलो है मन्तरिक्ष (्र्थावु मघ्य का वायुमण्डल, स्पेस" या मनत पराकाश नही) 
भषतो दै प्रनत भाकाश स्वर्लोक है ¦ कटी-रुहीं स्वर्लोक को केवल चुलोक भानुकर 
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अनत भादाशकौ महस्मि" (प्रमाण सो) भी कहा गयाहै। पह प्राधिमौति 
विदा भ्नायों कै प्रत्येक धाक कायो मे उत्तिित प्रौर व्याहूव षी जाती षी। 
इसीतिये इन तीनो को व्याहृति पहा गया 1 जित प्रदार याष्ठदृग्य जगवुमेये 
तीनो सोक है उप्त प्रकार धग्नि, वायु प्रौ इद्र तीनीके प्रिष्ठाता देव है! 
गायती मध्र के साषमौये तोनो व्याहृतिया बोली जाती हँ । इनके पूवर भोपूका 
उच्चारण क्रिया जाता है! उपनिषदो की सक्ल्पना दै फि तीनो व्याहति भकार 
मे समाहित । भाविकदृष्टिसे भम्‌ परक्षरमे तीन माघ्राए हप ~-उ+म्‌। 
ये तीनो इन व्याहृतिपौ कौ वाचव हु । जमिनीय प्राह्यणोषनिपद्‌ कदती ६ै- 
“तासराममिपरीडितानां रस प्राणेदवु । तदेतदक्षरमभवदोमिति यदेतत्‌ ।“ 
(11237) 
तीनो ध्याहूतियोवे स्पीडासे प्राणरूपौ रस निकला, उससे भोकार का 
उद्गम हृप्रा। यह भोकार समस्त ब्रह्याण्डका वौीजमत्र हो गया। समस्त मूृष्टि 
प्रपचब्रह्यफाही प्राभासदै परत प्रणव ब्रह्य का वाचक प्रा । बृहदारण्यकं उप 
निपद्‌मेक्टा गाह पृश परात्पर द्र्य का प्रतीक भ्राकाशब्रह्यही मोक।रदटै। 
श्रकाशण सनातन है--वही "ख ब्रह्म है। भोकारही वेद है। ईशावास्योपनिषद्‌ 
मे “श्रातो स्मरद््त स्मर" इतयादिक्ह्‌ कर प्रीकारफौी भत्‌ चित्‌ भ्रौर श्रानद 
तीनो का प्रतीक वताया ग्या है। माण्डूकयोपरनिषद्‌ मे भरोकार को भूत, यनमान 
श्रौर भविष्यत्‌ इन तीनो को समाहित विये हए बताया है । बेही भ्रात्मा का वाचक 
है बहीब्रह्मका। 
कठोपनिषद्‌ मे यमराज नचिक्रेताको ब्रह्मविद्या देते हए परब्रह्म श्रीद 
श्मपरे ्रह्य (निस्पाधिक प्रौर सोपाधिक) दोनोके वाचकके रूपमे प्रीकार का उपदेशं 
करते है-- 
"सवे येदा यतु पदमामनणत तपि सर्वाणि चयद्‌वर्दात्त। यदिच्छतौ 
ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पद सग्रहेण प्रवीमि । ““्रोमित्येतत्‌ । " 
एतद्ध येवाक्षर श्रह्य एतद्ध.येवाक्षर परम्‌ । 
एतद येवाक्षर जात्वा यो यदिच्छति तस्य तु । * 
इस प्रकार श्रोकार ही एकाक्षर ग्रह्य है, यह उपनिषदो ने प्रतिपादित किया 
प्रश्नोपनिषद मे विवेचन है मि प्रोकार एक्मात्रिक् गी है द्विमाक्रिकभी है चिमात्रिक 
भी ३ै। इसकी पहली मात्रा ऋग्वेद, दूरी युरवेद तीसरी सामवेदक प्रतीह 
साधदही पहली माता भूर्लोक (पृथ्वी) दूसरी भुवर्लोक (च द), तीसरी स्वर्लोक (सूय) 
को वाचक दहै। 
सं प्रकार उपनिषदो ने पर, श्रपर रौर परतत्पर ब्रह्म के वाघककेस्पर्भे 
भ्रस्षर ब्रह्म प्रोकारके महप्व की प्रतिष्डाको॥ 
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ध्युत्पत्ति 

इसी के साथ यहु मनन मी प्रारम्म दभ्रा कि “श्नोम्‌" की ब्युत्पत्तिक्या दै? 
प्रवचन ब्राह्यस ग्रथामे इसका मी विवेचन है । कृद प्रथो मं रक्षएाथक ^श्रव्‌" 
घातुसेश्रोमू की ष्पूत्तिकयै सरदषै, कुद्धमे प्रास्तिव्वकः “श्राप” घातुसे॥ 
भरोदेमूके साय 3 छाभ्रक लिखा जाता है उसका रहस्य भी विविधसूपोमे 
बताया गया 1 कटी तीन व्याहृत्ियो के स्वेतकेरूपमे क्हीतीनवेदाके, कटी 
र्मा, विष्णु महेण~इन व्रिदेवो के 1 चस्तुत इसका उच्चारण वेदधोप वै साथ 
भ्रतिदीघकयस तक किया जाता है जिते “प्लत कहते ह म्रते 3 का भक यहा लिव 
जाता । हस्व, दीर्य श्रौर प्लुते ये तीन उच्चारएकाल के क्रम से मात्राकाल बताये 
गये है-दौधदीघतर उच्चारण प्लुत होता है । भ्रोकार सवदा प्नुत मे ही उच्चरित 
होता है1 बीजवर्णाभिधान मे दसकी तीन माच्राएु तथा पाच रिमिया बताई गई 
है-- श्रोकार प्रणवस्तारो वेनदिवतुलो घ्रुवं । त्रगृण्य त्रिगुणो ब्रह्म सत्यो 
मव्रादिरव्यय । ब्रह्मबीज चरितत्वे च पचररिमिस्त्िदैवतं ।” 

दस प्रकार इसकी तीन मात्राभ्रो मै सत्व, रज, तम तीनो गुण भी समाहित 
चतय ये है। पुराणोभ यहं विवेचन भीर कि श्रकार विष्णु का, उकारशिवंका 
तथा मकार ब्रह्मा का प्रनीकदहै भरत भ्रोकार त्रिदेवात्मक है। कहीं-कहीं इसे 
द्विमाश्रिक (दो मात्रा वाना), कटी निमात्रिक भौर फटी पचमाव्रिक भी बताया गया 
है। भउप्रौरम्‌ को तीन मात्राएु तथा प्लुत उच्चारण की दो मत्राए--ो पाच 
मात्राए्‌ भो कदी-कही वणितरदै। 
मीतामे 


उभनिपदो फी सारभूत, प्रस्थानत्रयो ( उपनिषद, ब्रह्मभूत भौर गीता) की 


सीसरो प्रस्यानस्वरूपा श्रीमद्भगवद्गीता मे भ्रोकार का यही ग्रह्मविद्यागत महत्व 
स्पष्ट किया गयादै-- 


पीमित्येवाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ 1 
य प्राति त्यजन्‌ देह स याति परमा पतिम्‌ । 
गे परोकार का उष्वारण करता हमा तपा मुके स्मरण वरता हृ्रा देह्‌ दयोडता 
है बहु परम गति को प्राप्त होता है ।" 
सहव मध्याय मे ब्रह्य का सूत्र (कारू ला) वताते हए गीता कहती है -- 
भौं तत्सदिति निर्देशो ग्रह्यरस्मिविष स्मृत । 
ब्राह्मणास्तेन वैदाएच यन्‌ाश्च दिहिताः पुरा । 
तश्मादोमित्पुदाहूस्य यज्चदान्तप शिया } 
भ्रवर्न्ते विधानोक्ता सठत ब्रह्मवादिनाम्‌ 1 (23 24) 


भ 
घ 
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इसमे यहु सकेतः हैक ब्रह्म का तीन प्रकार ते भरभिधान किया गया है-परोम्‌ 
(क्षर ब्रह्म), तव्‌ (पर ब्रह्य), सदु (अपर ब्रह्म) । दका वास्तविक रहस्य यह प्रतीत 
ह्येता है कि “मो तपत्‌ ' यहं ब्रह्म का सूत्र (फामू ला) है जिसमे यह स्थापना दैक 
ब्रह्यही (श्म) तव्‌ (सर्वोपरि नियामक) है ्रौरग्रह्मटी सतु (चरम सत्यके स्प 
मे समस्त दृश्यसत्ता म॒न्याप्त) है । वही श्रपर, प्रश्रौर परात्पर ह। भारतीय 
ब्रह्मविद्या फी विशेषता हौ यह है कि यहा उस परम सत्ताफोनकेवल सवे ऊषर 
शरोर परे (ाप्णाणाप्ला१) वताया गया है--बल्वि साथ ही साय सवमे प्रौरहममे 
व्याप्त भो वकण) वताया गयाहै। भोमु की तीन मात्राभ्नोमे यही रहय 
निहित दै) 

इसी ए्लोक मे स्पष्ट वियाहि कि श्रोकार इस प्रकार ब्रह्म विद्या का ्रतीक 
है श्रत श्रो तप्सत्‌” का उच्चारण करकेही ब्रह्मवादीलोगयज्ञ दानभरौरतप 
करत ह । यदचमि इसके भ्राये के श्लोको मे सदूभाव वै श्रयमे सतु की व्पाल्याकी 
गर्दहैभ्रौर "श्रो" 'तवु" भ्रौर “सत्‌” तीनोको ब्रह्मे तीन नाम बतयिरहदेषा 
श्रथ दस लोक का पियागयादहै तथापि इसका चरम ताप्पय यही प्रतीत होता 
विः श्रो तत्‌ सत्‌” यह ब्रह्म का बोधक वाक्य है षयोकि इसमे तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के 
५प्रोमू इति ब्रह्म" वाक्यसेभ्रो श्रौर द्या दोग्य के "तत्वमसि महावाक्ये शतत" 
श्नौर (सदेव सौभ्येदम्‌” सै सतु लिया गया है भौर दस प्रकार यहफाप्रूलाया कोड 
केरूपमे्रह्मकी परिभाषा की दृष्टिसे श्रभिदित दै। इस प्रकार भ्नोकार ऽपनिपदो 
के ब्रहावाद के मदेत्वपूणा प्रतीकाक्षर केषूपमे गीता के समय तक स्थापित ही 


चुकाया। 


योगमे 

शीमदूमगवद्गीता को ' ब्रह्मि” श्रौर “ योगशास्थर " दोनो कहा गया है 1 
दसम ' योग “केवे रद्य वशित हैँ जिनका भारतीय प्राच्य विद्याकी परम्पराम 
बहुमूल्य योगदान है । इखमे जव श्रोकार का महत्त्व स्थापित हरा तो स्वामाविकथा 
कियोगद्रियामोमभरोक्रारके नाद को भ्रविभाज्य श्रय बना दिया जाता । भकार 
फाकाद भामिप्षे उत्थित होतादहै भ्रौरनाभिमे स्थित भरिमरुर चक्र से उठकर 
हदयर्थित भ्रनाहतचक् को भटृत धरता हुधाक्ठके विशुद्चक्रमे स्पुटहोत्ताहै। 
ज्यो-्या इसका स्वर उपर उव्ताहै त्योप्यों च्रमध्यस्थित श्रानाचक्रमे पहुचषर 
यह सहस्ारषक्र तक पटु जाता है । पातजल योगसूच्रम बततायागयाहै क्रि 
प्राव मुख्य मव दहै! उसके श्रय धरोर रहस्य कौ जानकर उसका जपक्रनस सिद्धि 
भ्रप्तदोतीदहै। 
तत्रमे 

समोहनतथ म मव्रमोय का विवेचन करत हए भ्राकारको त्वदीजतो बताया 
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ही गया है, उसका स्थान भ्राज्ञाचक्र मे वाणि किया गया है । भव्यक्त भोकार्‌ का 
स्थान सहस्लारचक्र है। कु उलिनी शक्ति के व्यक्त होने पर वेग उत्पनहोताहै, 
उससे स्फोट उससे नाद । प्रथम स्फोट जीवसृष्टि का महानादैः वही प्रोक्ारहै। 
उससे 52 भातरृकाए उत्पन्न होती हँ । पचास मातृकाए श्रक्ष्रमय है, दव्यावर्नवी.. 
प्रकाशरूप है, वावनवी प्रकाश का प्रवाह है । श्रव्यक्त प्रणव सहघ्रार सै प्रोज्ञाचक्र 
मे श्राकर च्यवत होता है) इसकी उपासना को नादवचिदूपासना भौ कहा गया है । 


दसी दृष्टि से भ्रोकार साधना का सर्वोत्तिम प्रकार है श्रधिकाधिकंमद्रष्वनि 
से किन्तु अधिकाधिक तीव्र स्फोटयां वात्यरुम या घ्वनि के साथ उच्चारणकी 
साधना । पिच (एय) या फ़ीक्वेसी (11८५८००९) जितनी नीची या गम्भीर 
(४४७8) होगी, साय ही नाद या वाल्यूम (४०10०) जितना तीव्र होगा नाडी 
सस्थान पर नादसाधना का उतना दही प्रभाव परिलक्षितं होगा । पाश्चात्य घ्वनि- 
विज्ञाने के अनुसार भो इसी प्रकार कानाद या विस्फोट सर्वाधिक शकितिशाली होता 
है1 इस प्रकार के विस्फोट से ही उ-होने साउण्ड वम (5०४० ए०णए) के निर्मा 
की सकेत्पना भी कौ है जो श्रपनी मद्र ध्वनि के कारणं कणकुहर फोड सकता है । 


वदोच्वारणके समय प्रारम्भ मे मद्र ध्वनि मे प्रणवोच्चारण (जो 
सामा-यत तचा मे क्रिया जाता), फिर मधघ्यस्वरभें (जौ यचुप्रोमे होतादै) 
श्रौरफिरतारस्वरमे (साम) करनेकी प्राचीन परम्पादै। इसीक्रमसे पहे 
श्मतिमद्र, फिर मद, फिर मध्य, फिर तार भ्रोर फिर म्रतितारस्वरमे प्नोकारकी 
नाद साधना विशेय फलदायक सिद्ध हो खकती है 1 


भ्रोकार का एक नाम "वतुल"' भौर दूरा ' वि दुशीप"” है। तात्रिक परपरा 
मे गोलं भ्राकारमे उ लिखकर उस पर शुण्डा भ्रौर उसके ऊपर विदु लगानेका 
र्स्य सम्भवत यदह किबिदु अव्यक्त प्रणव का प्रतीकहै जो सवस ऊषर सहश्रार 
भे स्थित होता है। तथोमे इसकी सात कलाए बताई गरूर, परा प्ररात्परा, 
तदतीता, चित्परा, तत्परा, रसातीता भरौर सवतीता 1 चिव ने जव मानस श्रात्म- 
रमण क्यातो विदु कौ उत्पत्ति ई वह प्रणवरूप भं परिणत हू जिससे समस्त 
मातुकाणए प्रकटी । प्रोकारकी विदुरूप भ्रधमात्राको दुर्गासप्तल्ती मे भगवती का 
रूप वताया गया है “भ्धमात्रा स्थिता निया यानुच्चार्या विशेषत ।"" 


पुरष्णोमे 


पुराणो मे भोकार का माहात्म्य विस्तार सरे वरितहै। माक्ष्डेयपुराए मे 
श्रोकारीपासना का महत्त्व वतलाते हए भ्रोकार कयै तीन मात्राममो का माहारम्य वरि 
है1 सकी तीन मात्राप्नो कौ तीन देवो, तीन लोकों तीन प्रग्नियो का प्रतीक वतलाकर 
योगी क लिये इसकी साधना भ्रावश्यक वताई गहै! तीये! मे तथा देवमिदिरोमे भ्रनेक 
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देवमूत्तिपो षो श्रोयारस्वसूप वतयया गया । म{दरोमे भोवार क प्रवनष्िपा जति 
लगा) मगवान शिवे प्रव मादर प्मोकरेण्यर नामे जाने जति जिनम 
इदौरके पास नमदातट घा मद्दिर प्रसिद्ध दै! धिवि गणेश, विषप्मु प्रादि 
विभिन देवताप्नो षौ श्रोकारमे प्रहरमे प्रतिष्ठित ित्रिठ फर उनकी उपान 
वरन पी परम्परा स्थापिते हई । 


प्मयसम्प्रदायोमें 


योगे साय भ्रोम्‌ मै महत्व की स्यापनाके कारणा साधको मे नादविदु 
पासना भोर भ्ाक्ारोपासना को जो परम्परा प्रसलित्त धौ उसी को बौद्ध वखयानिषों 
ने भी प्रषनाया । कुण्डलिनी योग की पद्धति मे भी भ्रोकारे का नादं महत्वपण माना 
गयाया। ष्ुल बुण्डलिनो" पदसे घोकारका ही प्रभिघान क्रिया गया या! इन्दी 
साघनापद्धतियो का प्रचार भ्रयदेणोमे भी हपरा भौर भ्रोकार की प्रतिष्ठा वहा भी 
हई । भ्राज भी तिब्वरतमे लामापरो के महामत्र प्रोमणिपदुमे द्र" मे भोकार सवप्रयम 
श्राताहि1 जन भ्रौर बौद्ध उपासनापदतियोमेभी प्रोकारका सम्मान त्तथा प्रमूघ 
माटृकाके सरूप मे उस्तका उल्ेव पाया जाताहै। 


भवित सम्प्रदायो के लोकग्रिय होने केवाद कुछ भवितमागियो की यह धारणा 
पनपी कि श्रोकार ब्रह्मवाद वा प्रतीकटहै तथानिगुरा निरूपाधिकं ब्रह्य का वाचक 
है श्रत सगुण साकार भविति के लिये उसके स्थान पर कोई भ्र-य प्रतीकाक्षर स्थापित 
करना उचितदहोगा। इसीक्रममे "्धी"या “श्री” लिदे जाने की परम्परा णु 
की ग । पयो कं ऊपर, लिलावट के प्रारम्म मे जहां पते ऊ लिखा जाता था बहा 
श्री लिख! जानि लगा ‹धौहरि जसे प्रयोग श्नौर नामो के पहते श्वी लगनेकी 
परम्परा इसी प्रकार प्रचलित हुई । तथापि श्रोकार का महत्व वम नही हमा। 
श्राज मी नेक स्थानो पर वेदोच्वारणकेपूवयाश्रय मागलिक कार्योमे ^हरि 
श्रम्‌" का जा उच्चारण किया जाता है वह इसी ब्रह्मविय्या श्रौर मित सिदातकके 
सम्मिलित प्रभात का निदशणनरै। 


कु विद्वानो कातो यह मानना है क्रि भारतके बाहुरके घर्मो मेभी भ्रोकाद 
की परम्परा विद्यमान है । भ्ररब देगो में प्रचलित सपमी धमो, मुस्लिम धघमभ्रादिमे 
“स्मामीन (¢प्ला) नहने की परम्पराके मूलमे मी 'श्रोमू"" ही वताया जातादै। 
भापाशास्नमेश्रा स्वीकारका वाचक्भीहै। श्रामीन मी स्वीकार का वाचक 
शब्द दै (तयास्तु यहरेसाहीदहो यह इसक्रा शाब्दिक थह) लटिनिमापा म 
* सवव्यापकं ' श्रीर्‌ सव का वाचक शब्द श्नोमनिसर (07018) जिस पर प्राधारित 
श्रक शब्द श्रग्रजीमे भी प्रचचित्त है ( जसे 0001ए6560१ अ्थीत्‌ सवव्यापक 
0 पणाऽललप श्र्थातु सवज्ञ श्रादि ) भोम सेही निसृत देमा भी द्रु विद्रानोका 
मतदहै। 
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प्ाधुनिक वैज्ञानिक प्रध्ययन 

इस प्रकार श्रोकार की प्रतिष्ठा रौर उपासना भारत मे भ्रति प्राचीन काल 
सही भ्रलौकिक शक्ति श्रोर सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है! आ्राघुनिक विदानो 
ने भी मानव शरीर परं भ्रोकारोच्चारण के भौत्तिक भ्रभावो कौ विवेचना करते हए 
धतलाया है कि घ्वनिविज्ञान के भ्रनुस्ार विदत स्वर “भ्रा” तथा प्लुत उच्चारण के 
साय विभिन्न स्वराघातो के साय उच्चारित “भो” की ष्वनि कण्डनलिका (००) 
८005) को पणत खोल केर नाटी तत्र को कृत कर देतीरहै। इसीके साय 
सतत भरनुनासिक या भ्रनृस्वारित उच्चारण नासतामूल से लेकर प्रमस्तिष्कत्तककी 
पत्िकाभ्रो मे स्प-दन षदा कर सकता है--इसलिये भ्रोमू का दीघकाल तक विभिन्न 
ष्वनिग्रामौ तथा तारत्व (९110) के साथ उण्चारणा कठनलिका भरौर शीपस्य 
नाडीतत्र पर विशिष्ट परमाव डउातता है1 सगौत्तकारो केदारा 'नोम्‌ तम्‌" का 
श्रालाप इसी पदति का प्रतीकहै) 

एक विद्वान्‌ ने भरम्‌ का रोमन लिपिमे भक्षरीकरण करके ^+ ~+) 4 इन 
पीन वणो कौ पदाय (2140८), ऊजा (०९४४) तथा प्रज्ञा या चेतना (17१०11०५ 
या (९ाऽलणण८55) का प्रतीक बतला कर भृष्टिविद्या के मूल मे इन तीनो तत्तो 
फी अरन्निायता प्रतिपादितषफोहै। “श्रोमू"मेजो तीन मात्राएु निहित वे तीन 
तत्वो, देवो कालो, लोको श्रादिके प्रतीकके रूपमे भारतीय विद्या की उस प्राचीन 
तम परम्परा को समाहित कि हृएु ह जिनका विवेचन भरनुगीलन भौर भनुसरणं 
प्राज भी प्रनेक विशिष्ट सत्‌पल प्रदान कर सक्ता है । 

[ब] 


रमा संस्कृति का प्रभाव 


श्रमण सस्टरृति मारत फौ श्रव्यत प्राचीन सृति है) जैन धमक प्रारम्भ 
फेवारेमे विचार करते समय प्रहे ध विद्वान उति बौद्ध मसे ्र्वाचीन मागमे 
के वु श्राधार यतानेक्ेये कितु भ्रव श्राय समौ विद्वानु ख्से बौद्धधमपसेभी 
प्राचीन मानते ह| यह्‌ निविवादहै फिडद्न दोनो घर्मो भ्रौरे दशनौका प्रमव 
परवर्ती सस्ति एव चि तन प्रर पाह । उका भाक्लन श्रव त्क धरान हा 
हैश्रीर इस दिशामे शीधक्रनेकीश्रवभो गुजाश्णटै। षस प्रकार कौ स्यापाए 
तोष्ोही चुकी नि णकाराचायके दशन पर योद्ध धमना गहरा प्रमावथा॥ 
उनके मायावाद भ्रौर प्रात्िभातिक सत्ता वति सषिद्धात पर वौद्ध दशन काश्रभाव 
वतलति हए उ हं श्रधवनाशिक भौर प्रच्छन यौद्धभी काना सुकाहै। इती प्रकार 
जनं दशन कै प्रमावके सदममे दो वातं विदानो दाराश्ही गथीहै) एकतो यद 
किं महावीरके भहा वे सदेश का प्रमावश्नय सभी दशमो श्रौर धर्मो पररपृषठा 
टै । पर्हिसाका सिद्धात्र वेदिक क्मकाण्डके विरोमे जाताया भयोकरिपगु वति 
उमकषि सगत नही पडती धौ 1 दसलिएु पशुवलि का विचेष होने लभा ! प्रत्येक काय मै 
श्रिता का दृष्टिकोण (जो एक सिद्धात मानन दहो कर जीवनैः प्रति एक वृष्टि 
कोणहै), पूरदेशके चितनषर छागयायथा। मनने धमकेलक्षणोमे उन 
महाव्रतौ को तिनाथा ज महावीर ने वताय ये । उसे पूव वदिक कमकाण्ड भाद 
मे तथा धार्मिक दूध्टिकणा मे भरहिखा का इतना अभावे एव उका प्रणा क्रिया वयन 
नही पाया जाता । 
इसी प्रकार एक श्रौर स्थाप्नाकी गर्ईहै। जनधमक्ा दृष्टिकोरा शरीर 

की वृत्तिपौ का दमन करने कै भति समपितहै । उनकक्मसिद्धातके भनुसारभी 
शारीरिवः वृत्तियौ वा दमन प्मावश्यक है अयथा क्मका लेप वेधनकाकारणदहो 
जातादै। इसलिये षम करे दस लक्षणो मे एकर तप" को बहुत महत्त्व दिथा गया 
था 1 इसी का श्रग है उपवा जिसका सिद्धात है शरोर श्य इस अकार सथमकरया 
कि द्च्ाएरवदाहीनटहो। वृत्तयो के इस श्रनुशासन कां तप क, क्ये जन 
धमे बहू महत्व दिया गथा है! इषो मक्रठार ~ के 
वधन, माति भाति के परोपह ( = । < 

वर कठोर सयम रखना जरूरी बताया य 

ह दसीकेक्रममम्मन भ्रौर जलका 
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जाता 1 भौजनके स्याग को उपवास कः प्रमुख लक्षण सना ग्याहै ( चहियह्‌ 
कहा जाता हो किं कषाय, विपय प्रर श्राहार तीनो के त्याग का नाम उपवास है 
ेषल लधन का नही } । उपवास के श्राचार का इतना मदेतत्व सते पुव कमी नही 
था} वदिक सस्कृतिमे प्रततोहै उपधास नही । वैदिक कपि प्रधान सस्छत्तिम 
यज्ञ, उत्सव शमादि फा बान तो है, उपवास का नही । इसे श्रमण सस्टृति का प्रभाव 
ही माना जा सकताहै। सभवत इपीकाश्राधार तेकर परवर्ती हिद घमशास्त्री 
मे किरी पापकेप्रायपचित्तके रूपमे “उपवासो'काभी विधान क्था जानि सगा 
जिनमें घाद्रायणा जते प्रत भ्रतेये भौर उनमे यह विधानथ कि भाहारको किस 
प्रकार छमिक रूपसे कम किमा जाये। इससे दत्तियो का दमन होगा प्रौर 
प्रापरित्त हो जायेगा । 


इसी रम मेँ जन ध्रष्वारके बुघभय प्रमाव भी सनातनी सस्छरति पर देष 
जा सक्तेषह। श्रमण स्कति मे परपकिलीन चार महिनो मे साधुप्रो प्रर मूनियौ 
दारा चातुर्मास्य किया जातारहै श्र्थात्‌ वै न वार महिनोमे याघरा नही करते, एक 
जगह्‌ रह फर धमदेशना (उपदेश) श्रते है! महावीर ने गौतम गणधर को प्रथम 
घमदेशना श्रावण कृष्णा प्रतिपदा षो दी यी । जैन प्रावार्योके इस चातुर्मास्य के 
फारण ही वपकालतीन चार महिनो मे जैनोफेसारे प्रमुख धामिक पव केद्द्रितहौ 
श्ये । इस चपुम्यि कौ परम्परा का प्रमाव सनातन सद्टृति वर भी पडा लगता 
है। षेद काल मे घटधिमो या स-यासियो के घौमासे का कही कोई उल्लेख नही मिलत्ता 
ह। वैसे श्रावणी पूणिमा को वेद का स्वाध्याय करने का उल्लेव प्रवश्य मिलता है 
जिसे उपाक कटा जाक्ता था किन्तु चार महिनो मे स्थिर रहने फा विधान नही 
मित्ता 1 यहे परम्परा बादमे ही शुरू हई जिसके भरनुस्रण मे भ्राजकल शकराचाय 
जसे सयाक्तो भो भ्रापाढ से कात्तिक तक चातुर्मास्य करते । यहं जन प्राचारका 
भ्रमाव दसीक्लिये मनि जा सक्ता है कि उससे दूवके किसीमी सूक, पराया 
उपनिषद्‌ मे एसा उत्लेख नहीं है । भ्र।जक्ल इन चार महिनो मे देवता कै सोप 
होने षी जो श्रवधारणा मिलती है या विष्णुरै शेपनाग पर चार महिनो त्तक सौय 
हनेकीजोघारणा दै षं श्रमण सस्टृति का प्रभाव मासूम पठता है! दसी कारण 
इन दिनो विवाह सुहृत नहीं निकलता जवकरि धमसूव्रो याब्राह्मण प्रधामे एमा 
षोई निपेष नष्टौ पाया जाता। इन महिनो मे तो जमाष्टमी गणश चतुर्थौ, 
भेवरात्र, प्रादि प्रनेकं उत्सवहोतेर्दै। पद्‌ माप्रता पये श्रथश्ययौ कि बरसातरमे 
राजालोग घढाषरनही करतेये । विजयदतमीसेही विजय यात्रा शुरू होती धी 
८ यद्यपि यह्‌ परम्पराभी बहत प्राचीन नहीदै)। इस्त पूवे उत्तरायण भौर 
दक्षिणापन का उत्व परवश्य मिलता है भ्रोर उत्तरायण मे मृत्यु होना ध्रच्छा माना 


जाता पा, यह्‌ भो मिलताहै कदु चातुर्मास्य शै परम्परा षा उत्ते इप्तमे पूव नही 
पापा जता! 
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भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष मे चतुदसौ भौर पिमा को जैनाचार के प्रनेक 
धिक भ्रायोजन विहित ह । पयु घणा के सावत्सरिक पव इसी प्रवर पर होते ई। 
भाप्रपद शुक्ल घतुदशी छो पिप्णुपूजन का ोई विधान प्राचीन ग्रन्यो मे नही मिवा 
कितु पुराणो के श्र्वाचीन सस्करणामे मंणवाद्‌श्रनेतके नामपि विष्णु पूजाका 
पव “्रन-तचतुदशी"" गत श॒ शता्दियो श्च उत्तर भारत मे बहुत सोक्रिय दै । 
हो खदता है जेन सावत्सरिक प्रमुख पव के दिन दही विष्णुपुजन के एक प्रत का पानं 
भी श्रमण सस्कृति का प्प्व्यक्ष प्रमाय हो । 

इस प्रकारके श्रनेक प्रध्ययन क्रिये जा ्षक्ते ह जिनमे धमा सर्ति का 
प्रभाव भ-य धमो पर तताणा जा सकता है। इसका उदेश्य केवल वस्तुनिष्ठ भध्ययन्‌ 
हो हना चाहिये, पारस्परिक ऊ च नीच प्रौर तारतम्य वताम का को प्रागय नहीं 
है1 कृद विद्रानानेतो यह्‌भो मानादहै कि पूजाकीप्रथा भी श्वमरा सछ्छृर्तिका 
प्रभावदहै भ्रयथा पते केवल यज्ञ होतेये जोपशुक्मरईैः पूजाजो पष्प कम है 
भादमे शुरू हुई । रेपे श्रध्ययनो कै लिये प्रमाण प्रौर पुष्ट प्राधार सोज कर वत्तु 
स्थिति स्रामने रखना विद्रानौकी स्चिकाएककायहोसक्ताहै। 


तीथे-जननी गंगा 


भ्रनेको सहुस्नान्दिो से पतितपावेनी भगवती गमा इस देश की सस्कृति का 
भरतीकेरहीदहै। इसने श्त देशको पहचानमभीदीदहै, गरिमाभी। यहषमका 
सवस्वभी रहीदै प्राथिक सभूृद्धिभ्रौर काव्य-सौदय कौग्रैरणा भी । सनातन 
घम ङे मूल प्राधारो मे गगा, गोता, गायत्री, गौम्मौर गोविदको गिनाया जाता 
रहादटै। इसदेश कौ इसके नामसे ही परह्चाना जाता है- जिसदेशमेगगा 
बहती है" बह दैशएदै यह । गह विश्वेकीवडी नदियोमे सेएकदटै। वसे निरे 
मौगागिक दुष्टिकोण से देख। जाये तो भरमेरिका की मिसूुरी--मिसीसीपी श्रौर भित 
की नील नदी गगासे ढाई गुनी बडी, चीन की यागनेभ्रौर भ्रुरोप की डयूव 
इससे लगभग दुगुनी है। कितु इसकौ महिमा भ्रतुलनीयहै। विश्व की भ्र 
नदिया इसके पासगमेभीनहीरै। इस श्रसूतपूव गदिमाके कारण क्यार? 


वैज्ञानिक, भ्राधिक धा्िकप्रीर भौगोलिक दृष्टि से श्रनेक कारण एसे बन 
गये जि होने इसे यह्‌ प्रतुलनीय मद्व दिथा है । भ्रमतो यहद कि यह्‌ देश 
भ्रधिकाश भू भाग को नहलाती हुई प्रौर 2900 किलोमीटर का मागं तय कर समुद्र 
मे मिलती है 1 दूसरे भारत कौ चीसियो नदियां इसमे जाकर मिलती है ! घयोटी- 
छोटी स्थानीय नदियो कीसस्याफातो भ्रतदहीनहीदै जो इसकी गोदमे समा 
जातीर्है। यही कारणटहै किश्रतमे जाकर बरसातके वादकेदिनोमे दसके 
जल का श्रपवाह्‌ विश्वमे सर्वाधिक वेगवान हो जातादहै। यह 18 साख घनफुट 
पानी का डिस्वाज प्रति सेकिण्ड करती जो विश्वमे सर्वाधिक मानां जातादै। 
432480 वगमील का क्षेत्रफल सका श्रपवाह्‌ क्षेव दै । तीषरे, मास्त की प्राय 
सरो सस्कृति इसके किनारे हौ पनपौ है, भ्रनेक वड़े शहर इसे पिनाए यम ह । 
सेक्डों तीय इस कारण सके चारो भोर बने ह इसतिय यदु मदमे वषट तीय 
ओर्‌ ती्ों की जननौ बन गईटै। तवसे ग्रवतक सकट वश्या धरनत्ररा 
सी दै श्नौर भरनेक इतिहास पुष्पो ने इसे ष्ादी टै) दमद्धश्रदिरिष दगशजनम 
कृच विशेप्ठाभीहे नोकीदाणु रहिततोहेही, कराध वरम्करनीषयु। यमव 
भार मिलकर दसे अ्रलोक्िकि नदी बनादेतेष। वन्णयद्‌ द्रण दवं नदी, स्व्यं 
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मे धरा पर उतरने वाली नदी माना दै । इसका एक कारणा यहमीदटै कि यहग्हा 
सेभातीहैभ्रीरकहाजाती है यह्‌ क्सीने नही देखा। गगोषरी के 12800 षट 
ऊचे जिस ह्िमनद से यह निक्लती है वह बहुत दूरसे वफ वा पाड जता दिलाई 
देता है, उश्तकी गुहाप्रो मे से भ्रनेक घाराम्रो मे इसका जम होता दै जो प्रदृश्य दी 
रहता है । इसी प्रकार बगाततक्ी खाडीमे सको धारापभरौमे वटक्र यहुसमुन्म 
मिलती दै श्रौर समभग 60 मील की चिकनी उालुकाम पले पठार के बीवसे 
होकर श्रदूष्य रूपमे यह समूद्रमे गिरत है! "गगाप्ागर सगम फो तीयके स्प 
मेवतनिके्तिए्‌कटी भी समुद्र सयम मानकर श्रास्तिक भक्तजनो को गरगान्नागर 
फी पजा करनी पडतो दै पर उप्तका वास्तविक सगम कोई देह मही पाता 1 


गद्धावततरण-- 

षस दशके इतिहासमे प्रारम्भसे ही दप्तका उल्लेख पामा जाता दै) 
ऋग्वेद गगा, यमुना, सरस्वती, एतद्र, (सतलज), पररोपणी (रावी), धिकनी 
(चिनाब), वितस्ता (व्यास या वेध) मशददधा, (सगम), भ्ार्जीकिया (मेलम या व्याप), 
सुपोमा (सिधु) इन नदियो का उल्तेल करता है प्रौर उनकी स्तुति करता है । 

इम मे गभे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परूष्णिया । 

श्रसिदिनिया मरूदुटरये वितस्तयार्जीकीये शुणुह्या भुपोमया ॥ (ऋक्‌ 1 0-75-5) 

गगाकफो वदिक साप्य ने प्गरुल भदत्व दिया है। तत्तिरोय आरण्यक तौ 
गगा मैः तट पर लिखा गया माना जाता दै । वदिक विज्ञानवादियो ने बतलाया दै 
कि ब्रह्माण्ड की उप्पत्ति का रस्य बतलाति हुए वेदो ने जिस भरादिम जलतत्व 
श्रम्‌” को प्रकाश मे व्याप्त कटा था वही आकाश मे वाभन र्यात्‌ सूय के चरणां 
गुष्ठ फे लगने से पिषलक्र जल वना भरौर भ्राकाशके टव प्रदेश से सुमेर पवत पर 
तरिरा । यही गगातत्वदहै श्रौर यही रहस्यदहै प्राक्ाशगगा शब्दका, गया 
स्वगनदी होने का, गगरादरण का । स्वग से घरा पर इसके भवतरण की कथा बडी 
रोमाचकारी दै । हजारो वपो पुव पने पूवजो के उद्धारक लिये राजा नगीरथ 
दमे स्वगसे धरती पर लाते ह । समर के 60 हजार पुत्र जव प्रश्वमेवके चोडेकी 
तलाश फरते भारत के पूवीं माग तक पटृचते है भौर उसी दौरान खोदे हए सुद 
(जिघे सगर पुषा के सोने कै कारण सागर फटा जाता है) के नीचे तप्यामे ल 
कपिलमुनि भषनी तपस्या मे व्यवधानहोनेके भारणरुष्टहो जतिर्दै ठो उनकी 
्रोधाभ्नि स्मो सगर पुरो को जला डाली है । इत प्रदार दुगति मे पठे पूवजो कौ 
सद्गति क्सेहो, सकी चिताकरते हए सगर वंशज भगीरथ कठिन तपस्या 
करये स्वगको नदीको घरतीषपर लाना चादेते ह ताकि वह्‌ प्रपत प्रवाहे 
नहनाक्र उदे द्यति दे। समस्याभ्रातीहैङि स्वमसे भिरने वाते इस वेगवान 
पीपय प्राह को कौन शेते? मगीरय किसी तरह करको राजी क्रतेहुकि 
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वे श्रपने जटाजूटमे इसे केलं । रेसाहोताभीहै। फितु बहासेश्रगे वह निकलने 
पर उसे राजपिजह्व.पौ तेते भगीरथ रहे भी तपस्यासे प्रसन्न क्रते है। 
तव वे उस जल को उगलते ह 1 शकर कफ निवासन हिमालय से निकलकर वमालमे 
कपिलमुनि के पास्रपृषे भगीरयके पूवजो को पवित्र करेके तिये गणाकोपरुरा 
देश नाग पकर वहां तक जाना पडता है । कितु इस्त बहाने सारा देश पवित्र हौ जातां 
हि। यह्‌ मगीस्थ का प्रयत म्राज तक मुहावरा बना भा है। 
हिमावयकेऊचे हिमध्चिखर मानो शिवकरे जटाजूट दँ जहास प्रक 
धाराभ्नौ मे हिमनदो (ग्तेशियर) से पिषलकर गगा उतरती है । वीचमे षहाडोकी 
गहराई मे वह्‌ विलीन सी दिखलार्ईदेती है प्रौर फिर एक भोर भागीरथी प्रीर द्री 
भ्रोर जाहवी नामकी णाखाश्राके रूपमे दिलाई पडती है । भागीरथी मे हिमा 
लय के खनिजो सौर जडी ध्रूटियों का द्रव मिलकर ही शायद उसे पणन स्वच्छश्रौर 
पारदर्शी नही रहने दैता जबकि जाह्‌वी का जल विस्करुल स्वच्छश्रौर पारदगीहै। 
जु द्वारा उगलौ हई होनेके कार्णही उते जह्लफया जह्लो पत्री या जार्ह्वरी 
फहाजात्राहै। हो सक्त्राहै किंयह्‌ रूपक इसलिये जमाहो कि हिमालयकी 
ृ-दराए एक बार इसके प्रषाह्‌ को निगलकर गल देती है भीर इसे फिर्टर करसे 
स्वच्छसूपदे देती ह । एक दूसरे शिखर से बहुन वाली भ्रलकन-दा की धारासे देव 
प्रयागमे भिलक्र यहु मगा बनतीहै। वहाते लेकर वगाल तक भ्रनेकं नदिया 
इसमे भिलती जाती ह । युना उनमे प्रमुख है जिसमे भी चम्बल श्रीर्‌ येतवा प्रादि 
भ्रनेक नदिया मिलती हैँ । यह यमुना प्रयागमे भरकर गर्गासे भित्ततीहै। इमवे 
भरततिरिक्त धाधरा (जिते परम्परा खरप मानती है) गडक, कोसी, गोमती, रामगगा 
भ्नादि नदिया उत्तरसे भ्राकर इसमे मिलती है, केन, दामोदर सोन भ्रादि दक्षिण 
से 1 वगालमे यह्‌ हुगली कहूलाती है भ्रौर इसकी एक शाखा पद्मा नदीकेस्पमे 
चलौ जाती दै। बादमे ब्रह्मपुत्र गी इसमे मिल जाती है। 
गगावतरण की दस कथा ने हजारो वर्पो से दसे पतितपावनीश्रौर देवीका 
स्पदेदियाहि। इसकी यहं एक विशिपतादै विपुराणोमे दहसे ब्रह्मा विष्णुभौर 
महेश तीनो देवताभ्ो की प्रिय नदी बतलाया गयाहै। वष्एव यह मानतेहनि यह्‌ 
विष्णु के चरण धोने बालौ है रौर यह उनके चरणो ही निकलती है। 
त॒ मगवत्त सक्लाद्‌ यज्ञलिगस्य विष्टोविक्रमतो वामपादागुष्ठनस- 
निभिन्नोर््वाण्डकटाह्विवरेणा त श्रविष्टा या बाह्यजलधारा” कहकर श्रीमदुभागवत 
(5-17) इसी को स्पष्ट करता है । विष्णु (सूय) के पद (माग) मे होनेके कारण 
भ्राकनाश को विष्णुपदं कहा जाता है । उससे निश्लो होने के कारण द्मे शम्दश 
विष्णुके चरण से निकली माना गया दहै! वते गोरी (्लेश्चियर) फ ऊपर 
का एक बष्ठा पवत नारायर्‌ पवत कहा जाता है जहा से गा निक्लतीदहै। यही 
दिदुमरया विष्णु सरोवर माना जाताहै। इसदृष्टिस्े भौ विष्णुङे चरणो 
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से निकरलकर यदु शिव के जटाचुटमे गिरती दै! प्रत वैष्णवो भौर शैवा, दोनो 
क्योवहप्रियहै। दरारोने ष्ये ब्रह्मापे मण्डु फां जल बताया है) “दु 

यमण्डमुजल तदुषक्रमस्य विष्णो " द्यादि दाया श्रीमदुमायवत ने पे प्रहा पैभी 
सवद्ध बताया । यह्‌ तीना कौ प्रिय हौ गई। तमी तो सके बिनारे बते तोषं समी 
देवताप्रो फे तीय दहो गये। हदिदार कौ हरि (विष्यु) द्वार कदकरवष्णवोने भरहर 
(रिष) दवार कहकर शवो गै महच्व दिया । 


हमारी सस्कृति वे सम्पू दतिहातमे गणाका गरव गुषा हमा दै। 
भगवान्‌ रामघ-द वन मे जति हए लव गगा बिनारे पटूवते दै तो सीताजी बरी 
भक्तिते उसकी पूजाकरतीदहू। वे स्तुति करती र्ै- 


त्व हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलोकं समक्षते। 
भार्या चोदधिराज्य सोकेऽप्मिन्‌ सप्रहर्यते ॥ 


जगा से लीटने वैः बाद राम फे राग्याभियेक के भ्रनतर जब सीता गमवती 
होती हतो राम उनसे पृते ह कि उनकी साधया है? उनकी यही कामना हती 
हैकि्म गगाके ततीरपर वते तपोवनो को भ्रौर रमणीय स्थानौकीदैषु भ्रौर 
उनकी संर कं । दुर्भाग्य यह हौतादै कि लोकाप्रवादके कारण राम को उँ 
छोढना भी पत्रा है तो दसौ गया के किनारे जहाये लवङुश को नमदेती 1 
राम सदर दक्षिण मे रामेश्वर के शिव लिय की स्थापना क्रते ह । इष पर बुर 
उत्तरसे भाज भौ गगोत्रौ का जल लाकर चढाया जाताहै। महाभारतम स्पष्ट 
घोपित दिगा ह~ न गया मदगम्‌ तीयम्‌” (गणा से बडा कोह तीर्यं नहीहै)। 
साकार उपासना पद्धति मे यगाको चार मजा दाली देवीके रूपमे पूजा जता ह 
जिसक्ता वाहन सफेद मगर है घिर पर चद्रमादै, प्वैतवस्ह प्रीर णजो चारो 
हाया मे श्रमृतकलश, कमल, वर श्नर श्रभयमुदरा लिये हृषु है । इस मूति की स्थापना 
करके देए मे सकटो मादर बनाये जातेरदे दै! गगोतरीके गगा मादिरसे लेकर 
देता विदेशो मे सभो गगा मादो मने दूती पकार की भूततिकी विपि वरधन ते 
पूजाकी जातीहै) 


गगा षर सादित्य 

सस्छृत मे हजारो वो षे यगाकी स्तुति म स्तो लि जात्रे रे दै। 
पुयणौ भौर उपाख्यानो मे विमिश्र देवतामो दवारा की गई गशा स्तुतयो के भिस्त 
भक्तौ दवारा प्रात काल प्रतिदिन पठे जाने वले बहुनसे स्तोन देश भरमे विख्यात 
है जिनमे बारमोदि रचित मगाष्टक प्रौर शक्राचाम रचित गाष्टक, कराशौपचकः 
भौर मरिकशिकाष्टक' प्रमुलह। केसलमे जमे शकयचायने काशीमे ही 
देहगत की कामना कौ है । महाकवि जयदेद ने गीति शती नें यथा स्तुति लिली है । 
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भगास्तोत्र-शत नामावली मे 108 नामो के साथव यगरासहत्रनामस्तोत्र मे एक 
हजार नामौ के साथगयाकीस्तुतिकीगरदूहै। सारेदेशके श्रौरसारी भाषाभरो 
के विद्वानो श्रौर कवियो ने इसके वरान भ्रौर स्तोत्र लिह । कालिंदा्नेतोग्गा 
कै उद्गमे लेकर जहा वहं समुद्र मे मिलती है वहा तक उसका श्रनु्तरण विभिन्न 
प्र्गोसे क्थिाहै भौर स्थान स्यान पर उसकी विभिन्न मृद्धाप्रो का वणन किया 
है । हिमालयकी शीतल धाराका वरन कूमारसभवमे है तो कमखल, हरिष्ार 
श्रादि का सदम मेघदूत मे भरर प्रयाग के गणा यमुना सरगम का भरत्यन्त मनोरमश्रीर 
श्द्मूत वणन रधुवशं मे मिलता है। शुभ्रवण गगा भ्रौर श्याम वणा भमुनाके 
मिलन का यहु वणन विश्व सहित्य मे उत्कृष्ट भ्रीर सुविदित है । प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
श्रप्पयदीक्षित के वशज दीक्षित नीलकण्ठ मखीद्धने गगावतरण ' महाकाव्य प्राठ 
सर्गोमे तिबद्ध किया है जित्तमे भगीरथ की तपस्या श्नौर भगवती गमा के ्रवतरण 
का विस्तार से वणन है। मैविल-कोकिल्लि विद्यापति ने गगा की स्तुति सस्छृत 
मे गगावाक्यावली द्वारा की भौर भरपनी भाषा (भवह) मे भी भरनेक पदोंद्रारा 
उनकी स्तुतिया लिघी । 


गरणा का सवे्किष्ट स्तोक है पीयूष लहरी जो गगा लहरीके नामस्ेसतारे 
देण मे उसी श्वदा से भाया जाता दै जिसने सकं रघयिता पडितराज जगघ्नाय को 
लगभग 300 वप पूव सकी रचना के लिए प्रेरित किया या। कहते हभ घ्रप्रदे 
मे प्राकर दित्ली मे चते उद्भट विद्वान भौर कवि भगक्ताथय जो जहांगीर प्रर 
शाहनहा के दरवारमे सम्मानितये दरवारक्यी एक यवन मुदरी लवगी बै 
प्रेमपाण मे बध गये । इष कारण तत्कालीन पण्डितो ने छदे बदिष्टरत कर दिया । 
इतने बडे धिद्रान पे लिए इस पाप का प्रायरिचिते कौन वतलाता ? श्रतते तत्कालीनं 
विद्वानीरं ने ईका यही प्रायस्चितं वतसाया किं जगन्नाय मदि गगाकी स्तुतिमे 
स्तोप्र लिखे तो उदे गगा दही पवित्र कर सवैगी। इस पर भपनी प्रेयसी सहित ये 
गगा के षट पर बठ गये जिसमे 52 सीदिया यी प्रौर मायविभोर होकर सस्छ्त 
क शिखरिणी छदो मे स्तुति गाने लगे! एक एक प्रथ सुनकर गणाकी लहर एक एव 
सौढी चढने लगीं प्रौर पद्य पूरे होते ही उनको प्रौर उनकी प्रेयसी दोनो को उसने 
नहेलाफर पविप्र फर द्विधा । स्ते उदे वापस सम्मान भिं भवा) यहमी कते 
हैकिगगादोनोकोव्हाक्रहीसे गर्ह) जोमभीदहो यमालहरीतमीसेगयाकां 
भारत विषयात स्तोत्र बन गया । इस घटना से गगा खा पतितपावनी विष्द घरितार्यं 
हप्रा भौर सस्त साहित्य को एव उष्टं काव्य भौ भिता भए्वयकी घात 
हैक प्रायर्ित्तकेषूपमे गगा कौ स्तुति लिखने की यह परम्परा ठीक दसी प्रार्‌ 
श्रय मापापोमे मी पनपरी। द्रज भापादे प्रसिद्ध र्वि पदुमाकर क्य लिली गमा- 
लहरो भी उषलम्ध है । क्दते ह यह मभी उसी प्रदार सिखी यरं जिद प्रवार उग्राय 
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ने सम्कृत मे पीूप लहरी लिली थी 1 पद्माकर फो भी सुनार जाति कौ क्षी 
महिला फे सम्पकर के कारण बहिष्टरत क्र दिया गयाथ ध्रौर गगालहरी लिखकर 
उ होने इसका प्रायश्वित्त करिया जिससे उहे कुष्ठ रोगसे मुक्ति मिली । “उदुधवशतक" 
कै प्रसिद्धे लेखक जगनाय दास "रत्नाकर लिखित गगावतरणा कष्य मी व्रजमा 
मे प्रसिद्ध है। बीकानेर राजव के प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज (पीयल) महावीराद 
द्विवेदी भ्राधुनिक युग के ब्रजभाषा कवि प्रिलश त्रिवेदी (सीतापुर) घ्ादि नेक 
कवियो ने रगालहरिया लिषी रहै} 


कितने आरास्वयकी बाति नि गगा का स्तोप्र लिखनेमे प्रसिद्ध मल्लि 

विदानु भ्र्युरहीम वानलाना (रहीमके नामसे प्रसिद्ध) नेः भी श्रद्गुत चमप्कारं 
दिखलायाहै। उ होने सस्छतमे प्राप्यो मे मगाष्टक लिखा जो पुरानं ग्न्पागायं 
मू उपलब्च है! इषम उदनि गगाकी जो भक्ति दिवा वहेदइस बात कापुष्ट 
रमाण दै कि गगाके परति श्रद्धा यग-विगेय याधम विशेयकी सीमामे वधौ नही 
थो। इसस्तोवमे उन्होने गगासेक्हाहै फि भ्रगले जन्ममे मुभे विष्णु मत 
लनाना शिव दनाना ताकिर्म तुम्हे सर परस्छस्परू । विष्णुके तौ दुम पर 
धोतीरहो। 

"भ्च्युत चररतरगिणि मदना-तकमौलिमालतोमाते 1 

स्थि तनुवितरणसमये हरता देया न॒ ने हरिति ॥\“ 


स्वय के द्रसी सस्छत प्के श्राधार पर रटोम का लिता पह दोहा 
प्रिद है- 
“्रच्युतचरणा तरगिणी शिविर मालति माल ॥ 
हरि न बनाय सुरसरी कीजो इदव भाल 11" 


वल्लमाचाय जसे भक्ति मागं के भावाय नेमीजो ष्ण के वाल स्प्के भौर 
उनकी प्रिया यमुना के उपासक चे, गगा के प्रति श्रदुमुत श्रदा दिखाईहै1श्राधरमे 
ज-मे वत्लमाचायने अपना शरीर गगा स्नान करते समय छोडकर देवलोक प्राप्त 
क्िपा1 इसयुगकीदही बत्तिदै। तिलनाडु को देक्षिण की ङृष्णा नडी काजल 
भ्रा-ध्रसे पटूचानेकेलिएश्राध्र व तमिलडु सरकाराके परस्पर सहयोग से एव 
नहर श्रीणलम्‌ चरे निकालीजार्दीहि। माहे संक्डो मील दुर । पर द्रसका नाम 
श्रा-घप्रदेश सरकार ने रखा है-तेलगु गगा । दृष्ा-कावेरो की भृभिमे गगाका 
य्‌ प्रेम यया रोमाचक्रारी नर्हीहै? यह इसदे वी हारो वप पुरानी मायता है 
किगमाम शरीर का विजन होने से भ्रौर उसके द्रिनारेया श्वाहमे बृ होनि 
षे दुरत मृक्ति मिलती है1 यदी कारणं है नि गयाच्तट क वहत स निवासी एवमा 
मुह म्भुनसाकर उत सौधे गामे विसजित कर देते श्रौर उसकी मुक्ति मुनिर्विव 
कुरतेति ह वोनि सारे षाव ममावे माध्यमस समदम जाक्र लवण वन जति 
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फेसी मायता है । गमा किनार बसी काशी को इसीलिए मुक्ति नगरो माना गयाहै। 
समनेक बृद्धजन रातिम समयमे वहा जाकर निवास करते ह ताकि वही मरकर 
मुक्ति प्राप्त कर से 1 काशी के मरिक्णिक्ता घाट पर भ्राज तक निरतर शवदाह्‌ 
होता रहता है । कहते है यहा चिताग्नि कमी नहो बुभती । मुक्ति पनिके तिये 
गणामे भ्राकर एरीर छोडने की यह परम्परा काणीप्रौर प्रयागमे स्पष्टदैलीनजा 
सक्ती है। काशी करवट' प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख द्ूरदास ने भी श्रिया हरि 
देशन फौ प्यासी""पद मे लहो करव वाशी, क्ह्दर कियादहै। प्रयागमे भी 
इसी प्रकार शरीर छोडने को भ्रणा थी 1 सुनते है प्रसिद्ध विद्वानु कुमास्लिभटरनेभी 
इसी प्रकार शरीर छोडाया! प्रयाग के प्रक्षयवट के पास एसे छोडे दह्ये शरीरो षी 
प्रस्थिया कवर को पडी मिली थी) उसने तब वहा एक किला वना दिया श्रौर 
कक्षयवट को वहा श्रलय से स्थापित कर दियाताक्रि यहुप्रयाबवददहो सके! 


तीर्पेजननी गगा 


सौयजननीके रूप मे इसकी भूमिका सर्वाधिक महेतत्वपूर है । 10500 पुट 
ऊचाष्ू पर वते गगोघ्री मदिरसे लेकर देव प्रयाग, कश प्रयाय प्रादि बारह प्रयाग 
हषीकेश, हरिद्वार, कनग्बल, शुकताल गदमुतेश्वर (जहा रूढ गया फा समम होता 
है) सोरो, प्रहार कणशिला, विदूर, भ्र गवेरपुर प्रयाग, काशी, भगेर, प्रटना 
चकवसर, भजगेवीनाय, बटेश्वर (विक्वमरिला) दक्षिणो्षर वेलूरमठ, गगरासागर तक 
के तीयो को इसी ने महिमाप्रदानकीहिष 


सिचा््मे भौरप्रयभ्रनेक प्रकारोसे श्राधिक ससूद्धिमे इसका पौगदान 
भी इतिहास मे स्मरणीय रहेगा । इससे देणवासिमो ने दो विशाल नहररे निकाली है 
जो हरिद्वारे लेकर हजारो एकड के भ्रूभागको सीचतीर्ह। श्रपर गगा केनात्त 
(जो 130 वपं पूवं निकाली गद धी) प्रर लोभ्रर गगा केनाल । यह उत्तर पर्चिमी 
प्रोर मघ्यवतीं मारत के लिये वरदान सिद्धहूर्दै। इसके किनारे हजारों वर्पोत्ते 
सी की दी हुई भ्रायिक समृद्धि पर जीने वाते सेकडो शरटर बस गे जिनमें कानपुर 
प्मोरः कलक्ता भी शानिलहै! एकनगर, एष तीथ मरौर देणकी सस्टततिक 
राजधानी, समीरूपोमें काशौकी मदिमातोगगाके कारणहोदहै। प्रतेदेषणकफा 
हौ नही विशए्वका सर्वाधिक प्राचीन नगर मानांजतादहै! गगास्मान करने बाले 
भक्तां मयै भावना ने हजारो वर्पो से इसके तीथं पर बडे बडे लक्खी मेलो कौ परम्परा 
भारम्भेकी । विराट धामिकमेलोमे भ्रग्रणो कुम्भ मेते जिन चारों प्रर लगते 
है उनमे प्रयाण प्रौर हरिद्वार दौ तीं गगातटकेहीर्है, तेपदोरह वज्जन भौर 
नासिक ! ममा किनारे वाले मेर्लो मे यदमुक्तेश्वर का मेला मकरसक्रान्ति पर लगने 
वाला गगा सागर का मेला, मौनी भ्रमावस्या पर लणने वाला प्रयाग का मेला भाष 
मेला, भ्रादि भ्रनेक मेले सुविदितं} यामे कातिक्‌ स्नान, माध सन वैशास 
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स्नान खभी फा महस्वहै1 कोई दसा प्व नही जितषर स्ोग गणास्नानन 
क्र प्रातिर्टो। 
हजारो वपो कौ द परम्पयाने गभाकौ तीथ चेतना फा मूतिमान प्रतीक 
यनादियाहै। जोनगर भ्रौर गांव इसवे किनार वते हृए ह उनवे विये तोय 
जीवनं प्राण है ही, जो इसि हजारो मील दूर उनवे भ्राणोम भी दसका प्रेम 
तना रखा-असाहै किजमसे मरणत्तक गगा उनकी साससाममे सास्कृतिक 
धडकनवे रूपमे भूजती रहती है । सुद्र दकिणमे पश्चिमम, देशके किसीमी 
कानिमे क्हींमौ कोई किसी मीतीयकी यात्रा करके श्राये, उसकी सफलता तव 
तक नहीं होती जव तक्र भपने घर वापिष लौटकर वहुगमाका पूजन नही क्ट 
लदा ॥ यदि उसने गगा मे स्नान किया है तो वह वहाते गगा जल की ीणी भरकर 
लाता है, वापस लौटकर उसकी पूजा करता है, मगाजलिया सवम वाटता है, तमी 
उसकी यान! पूरी होती है तीयचेतना सवुष्ट होती है। इस भ्रवसर पर जो भोजन 
कराया जाता है उसका नाम ही गगामाज पड गया है। हरियासा श्रौर राजस्थान 
क प्रामोरा प्रचलोमे इसे गगोज कटा जाताहै। रसे गगोज हर गोव मँ एक 
महोत्सव के सूपमे श्राज भी देवे जा सक्ते है । कहत ह रेते गगा मोजो के समय 
मगाजलौ सामने रखकर भक्तिभाव से जव स्तो गाये जति तो पाचके बाहर 
तके गगा उफन श्रातीहै। शायद यह्‌ परम्परा पण्डितराज जगक्नाध कौ उपर 
उर्लिखित क्था के बाद पनपौहो। 
सारदेशमजमसे मरण तक जीवनके हरतार मे गगाका स्वर बोलता 

है। बच्चाजमतादैतो उसकी माता प्रसूति स्नानके बादगगाका पूजन करती 
है जिति गगपूजी कहा जाता है । प्रतिदिन स्नान करते समय भ्ास्तिक लोग गगा 
का नाम लेकर पवित्रता का अनुभव करते ह । विवाह के बादवरवधू चादि गगा 
के किनारे तक यात्रा करके, यह सम्भवनदहो तोघर बठेही गगाजलीके भरामि 
गथा का स्मरणा करङे, गगा पूजन श्रव्य करते हँ 1 मृत्यु ते पूव मुख म मगराजल 
प्रवश्य दिया जाता ह । देह्षात के बाद यदि शव इतनी दरूरसेले जाकर गगाम 
नही बहायाजा सकतातो क्म चे कम प्रस्थिया गगा मे विजित की जाती ई 
विश्वम जहा जहा मारतीय है, गगा की मरिमा केसूत्रने आजमी हे मारदसे 
जोड रला है । मारीशस कै भारतमूलक लोग उस सरोवरको " गमाताल ' कहकर 
आरन की छवि उसमे देखते है जिसके किनारे शिवर्मादरमे महाशिवराति बा 
पूजन वप भर का प्रमुख धार्मिक आयोजन होता है । प॒ जवाट्रलाल नेहने अपनी 
वक्ीयत्तमे यणाको भारत के समूचे इतिहासं की मरणा श्रौर सस्छरतिका प्रतीक 
दवताया था श्रपनी देहमस्मक्रा उसमे जा निलना सीभास्य मानाथा। कुष्ठ यपो 
पूव तक घम मौर पुण्य की प्रतीक इम गगा के नामस श्रदालतो मे शपथ दिवा 
जाती थो, गगाजली पर हाव रखकर कोई भढ नही बोल सक्ता वा । 
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भारत फे इतिहास में 


इतिदहाखवार वताते ह कि ईषा से 302 वप पूव चद्रगुप्त मौर्य के समय 
भारत भ्रयि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने तिषा है कि भारत इद्र प्रादि देवता, 
स्थानीय देवताप्नो पौर गगा की पूजा भक्ति मावसेषरतारहै। कौटित्यने भ्रय- 
शस्त्र मे विला ह फि भरकालके समय इद्र की, गमा की, पवतो की भ्रौर्‌ महाकच्छं 
षी पूजा जानी वाहिएु । यह तो बातहू्हिद्र राजाग्रो की । मुत्लिम बादशाहोने 
इश्कै प्रतिजो प्रेम दिखायादै वह्‌ भो भाश्चयजनतक है । तत्कालीन प्रसिद्ध यात्री 
यून वतूताने लिखाहै कि मोहम्मद तुगलक (1324 से 1351) ने दौलताबाद 
फ श्रषनी राजधानी वना लियाया जोगमासे वहत द्ूरथी! फिरभीवहासे 
वादणाह्‌ के पीने के लिए गगाजलत लाया जाताया! श्राईने श्रक्वरी म प्रवल फजल 
ने भ्रकवरकी प्रीति गगाके प्रति स्पष्ट णब्दोमेवता्है। प्रकेवर इसे भ्रात्रे हयात 
(प्रमृत) बहता थाप्नौरपीनेके काममे सदा गग्राजलदहीलेताथा । द्ेलानेकी 
ध्यवस्था विशेष प्रक्रियास्े की जाती थी। जहागीर भी गगाजल पीता था 
प्रौरण्जेव की यात्रा के समय उसक्रे शिविरमे जो चीजे हमेशा तथार रहतीथी 
उनका वएने करते हए फराप्ीसी चिकित्सक फर्स बर्निथर ने लिखाहि किवह 
दिल्ली श्रौरप्रागरामेदोया तीन हजार धृदस्वार, प्राठयानौ हाथो, खानेका 
सामान, गगाजतस तथा कुष्ठ पन्य भ्रावश्यक वस्तुए्‌ सदा साथ रखता था । मुगलकाल 
भे शीियोमे गगाजत विकता था प्रौर बहुत लोषप्रियथा। स्पष्टटहै कि दन 
वादशाहा प्रौर इस्लाम के ्रनुयायियो कौ गगा प्र इतनौ श्रद्धा इसमे जल की कुथ 
विगेषतप्रो के फार यी । जयपुर का राजा माघोर्सिह्‌ द्वितीय धाक धा भोर 
गणाकाभक्तथा। वहु प्रपने महलमे बने गगार्मादिरमे प्रतिदिन दशनकरताथा। 
सन्‌ 1902 म जव वह त्रिटिश सम्राट एडवडके राज्याभिपेक मे लदनमगयाती 
चादीके दो विशालक्राय वतनौ मे गगाजल ले मया 1 पूरे श्रवासकाल मे उसने केवल 
मगाजल काही उपयोग किया 1 


शुद्ध जलं विज्ञान का साक्ष 


ग्रह बहुत पुरानी मान्यतताहै क्रिगयाका जल इतना कीटाणुरहित श्रीर्‌ 
शुद्ध है करि महीनो तक बल्कि वर्पो तक वतनमे याशीष्तीमे बदरख पर भी 
दसम कौटाणु पदा नही हति । चनानिकोने प्रयोगोकैे द्वारा इस तथ्यको परते 
का प्रयत्ने भी काहे । लगमम चार सौ वष पूव एकं त्रिरिश्च यात्री निको्तस 
विटिगटतने जौ 1612 घे 1616 ई तक भारतम राया, तिलाहै नि दुर दुर 
तक लोग वतनोमे गगाजलने जतिये क्योकि यह्‌ वां तक नही सडता। यह्‌ 
यह्‌ विशेपता उसे हिमालय के कुदं खनिजी श्रौर जडी-हटियो से घुलमिल जाने 
नै कारणा पदा हई) प्रसि प्रमेरिकी हास्य लेखक माक द्वेनने 1896 ई मे 
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श्रपनी यात्राका विवरण देते हए एकं इश्विस्वानी वैलञानिक हिनकिन षा सदम 
दिया है जिसने बनारस से गगाजल का नमूना लियाधा। उसमे दैजेके कीटाु 
डलिग्येभितुछ षटोभरवे सव कौीटाणु मर गये । पिए की {डवान लाई 
सौसाद्टी कै स्व स्वामो शिवान दने भरनी पुस्तकं मदर गजेज' मे भेकपिल 
विश्वविद्यालय कै डाक्टर एफ सी हेरीषन श्रौर प्रासोसी दाक्टरसो डी हैरी 
हवाले से लिला दै कि उ-होनि परीक्षण करके यह पायाया वि गगाजल मे पेनिश 
शरोरदेनेकेकीटाणुकृषटोमे ही मरजतिये। स्प्टहै किरी ही भ्ूगुत 
विशेपताभ्न के कारणा यह जल इतना लोकप्रिय हृप्राहोगा  श्रजिभी प्रकृ 
भौर रोगौ गगरातीर पर रहुकर नियमित गगाजल सेवन श्रौपधि के ख्पमे करते ह 
निर तर बहायेजाने शवोके कारणश्रौरभ्रय विविध कारणोसे दसकेजतम 
सदियो से निर तर प्रदूषण होता रहा है । बहत पुरानो घामिक मा-यता है कि यह 
सेब तरहक प्रदूपण को तुरन्त स्वच्छं कर देने की क्षमता रखता है फिर मी इते 
शुद्धता पर्‌ कु प्रभाव श्रवश्य पड सक्ता है । शायद शवदाह के प्रदूषण धादि के 
भेभावेके कारण हौ यहे पुरानी मा-यताथी किर तकलेजानेके लिएयत्री 
सौग ग्रगाजल ल्मण भूना हृपोकेश पा हृरिदढार भवा प्रयाग से ही तेते घे, 
काणीसे नही ले जतिये। इससे प्रागे काजल पौनिवेकाममेतो लिया जातायां 
घरनहीलते जाया जाता था। उख समय तक मानवकृत भ्रदूपण के कारणा भौर श्रव 
मचत प्रद के कारणा विशेषकर इसमे मिलने वाली नदिपो द्वारा लाये गये 
भ्दूषण के कारण जो स्थिति बन गई है उसके लिए मी सरकारद्वारा सुधारात्मक 
उपाय कयि जने लगे है! 
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वैदिके रुद्र-शकर 


भारतीय सस्ति मेँ विभूति फे नामस जिन 3 देवताभ्रो कौ समस्त भृष्टि 
का नियामक बतायागयारै, वेदै ब्रह्या विष्णु श्रौर मदेण। विद्रानौ का मानना 
हैकि चिमूति की यह प्रवधारणा पुराणकालीन दहै, वेदा मे एसा विभाजन नही 
मिलता किब्रह्या सृष्टि के उत्पादन करने वाले ई, विष्णु भृष्टि का सचालन या 
स्थिति करने वलि ह तथा पिव सहार करे वाले देवता ह । उत्पत्ति, स्थिति श्रर 
सहार केदेवो कौ पह प्रवधारणा चाहे वादमे विकरितहृरई होक्ितु वेदोमे 
हिरण्यगम, विष्णु भ्रौर र्द भ्रादि देवताभ्रो के नाम भोर स्वष्प श्रवश्य मिलते है। 
नमे सद्र को उम्र, प्रचण्डश्रौर सहारकदेवकेरूपमे चित्रित किया गया है । परवर्ती 
काले यी रद्र धीरे धोरे शिव बन जाता दै । शम्भु, भव पशुपति प्रौर नीललोहित 
अन जातादै। 


शिवोपाश्ना के मूलभ्रूतददौ वैदिकं देवता ह्द्रकी पूजा, श्रभिपेक श्रौर 
उपासना का क्रम भ्राज भी पूरे देशमे चल रहा है! शिवलिग पर घटाभिपेक करते 
समय या शिवपूजा के ्र-य श्रवस्सरो प्रर यजुर्वेद की शद्राष्टाघ्यायी फा पाठ भ्राजभी 
क्रियाजाताहै जितिष््री कहते । इसीकेमत्रोसे एतद्द्रीय यज्ञ भी होतेै। 
यचुरवेद फे णतस्द्रीय भरध्याय मे इसी रद्र का पूरा स्वरूप चित्रित है । दृम्न स्द्र देवता 
का उत्तेख च्छग्वेद मे भी मिलता है 1 ऋषि प्राथना करतेयेकिहै सहार के देवता 
स्र हमारे पितरो, सतानो, सर्म्वा धयो, गाया भौरग्रष्वोकावधन क्रे! (114) 
लगता है इस संहारक देवता केष्द्ररूप को उपासकने कल्याणकारी बनानेके लिए 
ही इते मृड शिव, शमृ भ्रादि नामो से शात प्रौर हितकारी स्वरूप दे दिया ! इसके 
सकेत यजुर्वेद के रुद्राध्याय मे स्पष्ट भिलते है-- 
यातेस्द्र शिवा ठन शिवा विश्वस्य भेषजी । 
शिवा ष्ट्रस्य भेपजी तयानो भंड जीवसे (तस्र) 
याते इद्र शिवा त्तनूरघोरा पापकाशिनी । 
तया नस्त वा दतमया भिरिग ताभिचाकशीहि । (यचुर्वेद) 
सते प्रतीत होतार किद्दरके घोरम्मौर शिव म्रथ्श्रवोरदोरूपोकी 
कल्पना कौ गई भोर उद सहयरकके अतिरिक्त कल्याणकारी सूपमेभी देखा 
गया । षहारकेदेवताकीदछविदेते हए इहं क्रोधी तथा भ्रतरिक्षसे वाण पककर 
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पृथ्वी को विदौग करने वाते देवताये स्पमे ऋष्वेदमे चित्रित निया ग्माहै। 
जहा तय दसवे व7ानिकः पक्ष षा प्रणनहै यञुर्वेदमभ्रगिनिकौ प्दस्हा ग्याहै। 
दसी काप्राधारलेक्रयादमे 11 द्रो मौ भ्रवधारणा विवि हू । इन 11 द्ग 
की विज्ञानयादी विद्वान्‌ प्रगिनि के 11 स्वह्पोयास्थितिमोपे पम व्याप्वाकसे 
दै जोप्रतरिक्षम स्यितहु मौर विभिघ्रस्तर्यो प्रकर्जाकी मूृष्टिकरतेह1 इ 
रकार वदिक देवशास् फा रः मज्ञानिक धरातल प्र 11 श्रग्नियो का प्रतीक भी 
यन जाता ' भ्रगिनर्वे श्र"! भरयववेदमे ण्दरकै 7 नाम प्राप्तहोते जोइस 
बातमाप्रमाणदहैकि इष वदिक देवता फो लोवप्रियता निरतर बढती गई थी, 
जिसके फलस्वरूप वदिक ऋपि उसे विविध प्रवार दी भूमिकाए देने म॒षमि लेता 
गया या 1 श्रयववेद मे उल्लिखित ये 7 नाम ह-- 


ईशान र्यात्‌ प्रक्तिमान्‌ भव र्यात्‌ राजा शव ग्र्या मूतपधि, पशुपति भ्रथु 
जीवो का रक्षक, उग्र श्र्थातु मयकर रुद्र भ्र्थात्‌ नियामक, महादेव भ्र्थदु 
उत्कृष्ट देवता 1 


इस प्रकार वेदकालौन स्दको विभिन सूपो रौर मूमिकाभ्रोकेमाध्यमते 
पिद्धले 4-5 हजार वर्पोमे भाति-मातिसे देखा भ्रौर पूजा जाता रहा है। यहु 
स्वाभाविकहीथा वि ब्राह्मण ग्रथो प्रर उपनिषदो मे उसी वैदिक भ्रवघारणाकौ 
लेकर नेक कथाएु भ्रौर उपासना पद्धतिया विकसित कर ली गई । एतपथ ब्राह्मण 
ने श्ट्रको उपाके पुब्रके रूपमे देखते हए उसके भ्रनेक प्रतीकातमक वक्लानिक 
निवचन दिये । अग्नि की भूमिका का निवहन करने वाला यह ष्द्र श्रशनि भर्षात्‌ 
वज्से नगतक्रा सहारभी करता है भ्रौर पशुपति तथा महादेव बनकर प्रति 
पालनभी। यह से पणुपत्ति की भूमिके स-दभमे इनका खूप मृगव्याघकामी 
चित्रित किया गया है जिसके साथ यह्‌ क्था जुड गई कि प्रजापति नव हिली बनी 
श्रषनीदही पत्री के पीचेहिरणका सूप घरकरमगेतोस्द्रनेव्याघका रूप धरर 
बाण से उनका वध कर दिया । यह्‌ वस्तुत खगोल विज्ञान का एक प्रतीक है 
जिसमे मृगशिरा श्रादिक्षेत्रो की गोलीय स्थिति सूचित है । रोहिणी नक्षत के तारे 
लाल रग की हिरणी असे लगते है श्रौर उसके पीचचे भूगशिरा नक्षत्र के तारे चिल्ल 
इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करते हँ जते सिरक्टाहुप्रा हिरणहो! दके पीये 
तारेहैजिहिर्द्रकै तीन बाणो का रूपक दिया गया है। इनके चलाने वले ष्दरके 
तारेजिदे मूृगव्याघ या चुन्धकत्तारा भी कहते है नील लाहित भ्रति नीले भौर 
लालरगके टीक इन वाणो के पी दिखा देते ह जिससे यह कल्पनाकी गट 
कि मील लोहित शिव तीन बाणो से मृगूपी प्रनापतिका घिरकाटद्ियायथा। 
यह सपक जिस खगोलौय स्थिति पर श्राषारिति है उसके भ्राघारपर वादमे 
पुराणोनेञ्र.य क्थाए भी विकसित की । समवत हहीमेसेएकक्थाहै शिवके 
द्वारा भिपुरदाहकी। शिवने 3 दासो दैष्योके 3 नगदाको नघ्टकफर दिया 
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था1 यह्‌ दितौ प्रागतिष्प्निव घटना या स्मारकमी है पौरस्द्रमे प्राचीन स्वरूप 
फा प्रठीकभो। यटीकारणह कि यञुरवेदष्ा रद्रा्याय रिवके सदममे जिन 
वित्तिष्ट यस्तुप्रो मा उल्तेख षरता है उनमें शिवकामयुप्र्यात्‌ प्रौध, दपु, भर्पात्‌ 
याणप्रौर बाहु प्रमूपदै। नमस्ते ष्ट म-यवे उतोत इषवे नम । बाहुम्पाूत 
तेनम। 


वैदकासौन दस देवता श्रमे निए ग्वेदमे यपि केवत 3 सूक्तष्ीहमितु 
यजुर्वेद मे भनक प्रध्याय 1 स्द्रके वेदिक स्वरूपकौ भिका परम्पराए भ्राज तय 
घलीपारहीह विदुकृष्ट ठेमीनीरैजो परवती कालम पूत क्पातरितष्े 
गहं । वैदिक रुद पिनाक नामक धनुष धारण परते भोर वडो जटाएु रषतेहै। 
उह कपदींष्हाग्रयाहै। पेषमधारणश्रतेर्है उद्‌ शततिवाताकहा गयाहै। 
महोपहौदेवी प्रदिषाको उनकी वहन बताया गवा है। इस वेदकातोन भव- 
धारणामे संशिवमभा पिनाकी स्प प्र्थात्‌ पिनाक षनुपधारी सू्पबादमे बुष 
यदत गया कतु जटाधारी भरर घमधारी स्वल्प प्रव तक वन। हप है 1 उसमे साय 
यहुभोरद्प्ाकरि यह्‌ चमगज चमकेषू्पमे वदलग्याजो शिवा का परिघान 
भानाजातादहै। प्रम्बिका जो वेदफालीन उल्लेख मे उनकी वहन षता्ईगर्ईृहै बाद 
मे जाकर उनकौप्रतनीकेषूपमे पराणोमे उह्तिखित है। य्ह परिवतन पुराणो 
ने भ्व्य भोर करिया नि षेदकालीन धनुधर भौर गण विद्या कुशल शिवषा धनुप 
धीरे धौरे मायव होता गया भ्रौर उसका स्यान ब्रिद्रूलने ते लिया फिदु यहं त्रि्ुल 
मेदफातीन तीन वाणोका ही प्रवेष है, यह्‌ भ्रासामौते समभानजासक्ता हैष 
वेदभेष्दरषयौगिरिणया गिरीश कहा गया है जिसका तत्ययहै पहाड पर सोने वाला 
या पहाक्का स्वामी । वदां दह उत्तर दिशा मूजवानि पयत का घासी वताया 
गया है । यह पवत हिमालयीय पवत खला कादहोशंलदहै। यहोकारणं टैकि 
पुराणोम भी इह कलाणवासरी श्र्थात्‌ हिमालय मे रहने वाला देवता चित्रित विया 
भया है । यहा तक्‌ यह वेदकालीन परम्प्रयकाहीभागहै कितुबादमे पूराणोने 
समे यह भौर जोह दिया वि हिमातय की पुरी प्रावेती कै परति होने के कारणा शिव 
हिमालय मे निवास करने लगे प्रादि । 


उपनिषदो मे वेदकालोन स्द्रकी भरवधारणा बुष्ठ परिवततित होकर श्रधिक्‌ 
विस्तार पाती प्रतीत होती है यदौ कार्ण दै कि श्वेताश्वतर उपनिपदमे शिवका 
दाशनिकि, रहस्याप्मक तथा पथनिरपेक्ष भ्रौर भवित प्रवतन खूप दिस्तार से पणित 
है । इस उपनिषद को शिवपरक माना जात्राहै। लगतादहै वेदकालीन स्द्रका 
दाशनिक चितन मे ढालने कौ ईस प्रदृत्ति ने शिवोपासना को एक नया मोड दिया 
श्रीर उपनिपदकालके वाद शिव की प्रवधारणा इतने विस्तार से विभिन 
शालाप्नो मे विकर्तित होने लगी क़ पुराणो ने मपि महादेव के रूपमे इनकी 
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भ्रनेक फथाए प्रसारितं फं तथा तियतिग षी उपासना फे प्रन सम्प्रदाय विक्त 
हो गये! गृष्यसूरधोमे कटीख्दवै 12 नामोसे प्राहूतिदेनेष्षा विषानहै पौर 
कही उसके 8 नाम बताये गये ई पुराएकाततीनं चिवकयाएं इतनी दिविधस्पा हि 
श शि नबे सक्लन फे लिए भ्रनेक पुराण उपतम्ध होते ह । वायुपुरारा धिवपुरण 
भ्रादिमे मांति-माति कौ क्याएु छिव के जीवन वे सम्बध मे मिलती है! उपासना 
पदत्तियो षौ दृष्टिसे नी पराणुपतत, वौरश॑व भादि प्रनेक सम्प्रदाय पाये जिह 
कितुद्रन सवके मूलम वही वदिम्‌ देवता दद्र ह जिसका उल्लेखं सवप्रयमं धतुषर 
श्रोर एस्वगुएल उग्र देवताकेस्पमे षेद मे मिलता ह भौर जिनके लिए यनुव 
मे रद्राध्याय पाये जाते ह। 

(9) 


देण की रग-रग मे व्याप्त-महादेव 


दमदेशरे दनमवोनेमें दरर्दूर्तरनिः देवतार्पोको एवि पूजी अती 
ह दिदेषो हक जिन प्रूगाङारोत्र प्माहटुपाहै, उनमे प्रणी हुं तिय प्री 
षरिष्पु 1 देभषारोरप्हरया मौवमटी होगा जडी कौर चिद मददिरमो प्रया 
प्सु का, रामङापाषष्यवाष्न्मदिदरमहो 1 जयपुरर्मे ठो गमी गसीप्रीर 
मोषटस्ते मोटत्ते म कोने षो धिव मदिर मिस जाएा। देतवाति्पोने णम 
भृष्पु, जयने हर पसरे सापष्टन देवतापों का जुहाव णयादै। महदेव शिव 
नेदेष दिघररहणोद्षटै षमी उनशौ पदूमुत रपरे दवदमीप मर्िमादहै। 
पिव पूजादोप्रहाप्से कौजरीटहै, प्रग्यपन स्वरूपकी पूजा (तिवतिगमे 
सपमे) भौर स्यक्त प्रतिमाया स्यसूपभी पूजा (पपमृती देवताबे स्पर्भेया 
पएववी बे साय युग्मपूना ध्या पटनारीष्वरकी पूजा)। पारमे शिवक्िगिषी 
पूजाष्सदेणमंहीनही पिष्यमरर्भे दतनीष्याप्तषो गुहि रि उती पियेचना 
मे यिद्राोने पोयियां चित डती ह1 
विष्व भें ध्यापष 

शोप पिषरार्नोके एव पटुत यटे हये ने यद स्यापित भियादै रि मूलत 
णिव प्रनाय देवता । बुद्ध ष्टुं मूलत द्रविड ररट्तिकेदेवमातेिटह भौर गु 
क्फ भष्यक्त पूजाको विश्वमे व्याप्त सिग पूषा भारतीयस्प वताप्तिं] 
भारतीय मनीपिया ने स्पष्ट क्या है कि यह्‌ सय पारवार्य णोप प्रिया फाषरिष्मा 
जो प्रयदेणोम प्रषत्तित प्रयार्पो फी तु्तना फरता-करता हमारी प्राचीनतम 
परम्पराभो परभी उनषापारोपण करदेताहै। हो स्कतादटै विमिप्र प्राचीन 
सरणूि्यो कौन परम्परा्प्रोमे वु्साम्यहो वितु मतत ख यदिक दैवता ये 
जिनका सहारवप्रतयबे उ्रदेवत्राकेख्पमे वणन श्गूवेदने तथा जिनके रीद्र 
प्रोर एिवशूपण्वा वणन यजुकेदने विया है प्रौर वेता्वतर जपती उपनिपेदोने 
जिनकी स्तुति गार्ह । प्रलया यहं देवता धीरे धीरे शष्टिषा देवता यना, मृष्यु 
का देवता जीवनदायी वना भौर महाकाल सोमाग्यदायक्‌ मूढ वना। कितु मूलत 
वह्‌ यहीकाया। यहप्रवण्यहै ङि सिधु सम्यतामरे मी पशुपतिके ख्पमे महादेव 
मौजूद ६ परोर दपम्‌ उनका प्रतो दै । यह्‌ मी एक भ्रार्वयजनक तथ्य है ङि जिस 
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भरकर हमारे यह गिव लिग पूजा चलती रही है उसी प्रकार भ्रव प्राचीन सस्टृततिपौ 
मेभ लि पूजा भरिसी न क्सीस्पमे रहीहै। तमीतो बुध विदान 
फलस धरशिप " बो हरषे साय जोढदेतेर्दै। सृष्टिक देवताश पूजा स्परमं 
लिय पूजा मिप्तममी यी, प्रोत्तममीभ्रोरराममभौो। मिघ्नये प्रासापर्सिदेव 
क्ाद्प विलकुल वेस्ाहीदै रकी श्राङ्गति प्रूनपायि श्रौर सर्पागरूयराधार। देवता 
को है जिसका प्रतीक वल है 1 उसकी प्रतीक पूजा भीभो जाती षै रोमन सस्ति 
का देवता प्रायपत मौ वृष्टिकाद्वहैजापुख्य ख्पम प्रूजा जाता है। प्रो० रामदास 
गौड जस भारतीय विद्रानाने तौयद्‌क्िदक्रियाथा वि भरव मे पूते शिव्तिगो 
म पूजा क्रा चहृत प्रचलन था श्रौरप्रूति पूजा समाप्त कर मौहम्मद सहवने जव 
दस्लाम की स्थापनाकौतो उनमेसे पूजा एककालं पत्थर (शिव ल्िग) षी 
मक्कामे कावा भ-दर स्थापिते क्या जिसे प्रलदजर प्रत प्रवद कटतैर्है प्रौर 
श्राजमभी हनके यारी जिते न्नुमतेर्है। उ दोनेतोद्हं मवकेप्वर महादेवेन 
सेषुकाराहैनोभीहो इस देश के बाहर भी महादेव ने श्रपना सामान्य स्यापि 
वियादहै वहतो स्पष्टहीहै। सासा नेषाल पशुषत्ति नायके प्रमि णीष मुकाता 
है । जिक् ्रकार मेवाड वे महाराणान्रा के उपास्य एकलिग जी हैँ उसी प्रकार नगल 
नरेणो के उपास्य पशुपतिनाथ) 
भारतो परम्परया 
श्रय प्राचीन सस्टृतियामं लिगपधरजाकी जो परम्परा रही उसने भारत 
पर प्रभाव डलाहो याभारत की शिव पूना बाहर गरदो, इव सम्भावताभरो षर 
न भगडकेर भारतीय परम्पराको देले तोलतगतादहै किवेदोके समयनजिसदसे 
को एक अदृष्ट महातत्वमे सूपमे देखा जाता चा, पुराणो ने उको विविध 
पूराकयाए श्रदुमुत चमप्कारोके साय प्रसारितिकी भौर म्व्यक्तपूजाके ह्परमे 
शिव लिगोको पूजाकौ परम्पराभी शुन्की। हमारे यहा यह्‌ शिर्वल्तिय पूजा 
परुष चिहने पएूजाकेल्पम नही वता गर्दै दत्कि गनि के ऊघ्वगामी स्वस 
म्यी पूजा बताई मर्ईटै। तभोतोहइटहि ज्योततिलिगनाम दियागया है। एेतरेय 
ब्राह्यए कहताहि 'प्रग्निवी ख्द्र ।' इतस श्रण्निस्पर्द्रको शिव लिगके रूपम 
देवा गयाहै। वायुपुराण, शिव पुराण विग पुराणम इतका रदस्म वणित 
क्रिया गयाहै। स्कदपुराणमे बताया गयारै कि प्रलयकाल म जवब्रह्मा श्रौर 
विष्णु श्रपने ववस्वके लिए गड रहैये तो एक विराट्‌ अगति स्तम्म प्रकट हमा 
जिसका उपर श्रीर्‌ नीचे करा द्चोर अ्ञात्तथा। विष्णु ब्रह्माचेक्हा-जो इसत 
प्नोर्‌ द्योर ए वेणा, विजयौ होया 1 तुम दरसके उपर काद्धोर सोजो, हम नीवेका 
तलाशते है । विष्णु वाराह बनकर खोजने लगे मोर ब्रह्मा हष बनकर उडें। एक 
हगार वप कौ निरतर उनके वाद मी उत ्म्नि लियका भोर छोर पता 
मेहं चा । ब्रह्मान उडते हए वेतकी के (तरैवडे के) एक पत्ते की भिरते हश देखा 
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भौर उससे पृद्धा कि इस प्योतित्लिग कासिरकहाहै। वेतकी पत्रमे बतायाकिर्थे 
वहींकषे गिराहू। दस कल्प पते हासे भिराथा भ्रव तक भ्राधा भी नही पटु 
प्याह) दसप्रनतयाघ्रासे घवराकरग्रह्याने कहा कि नीचे विष्णु दसकी जड 
तलाश रहेर्है, वे मिलतो बहु देना किब्रह्या इसके ऊपर वे सिरे तक पहुच गये है, 
किर ब्रह्याने घोणा फर दी फिउहौने उपरी सिर देख लिया रै ! इस सफेद भ्ठ 
को ब्रह्याके रसे केतकीने भीक्हदिया। विष्णु ने विश्वास नही किमा। 
उटोनि तपस्या करै शिव को प्रसन क्या प्रीर पा कि वया यह सच है । धिव 
न प्रकट हौकर बताया कनि यह्‌मेराही ज्योतिलिग है। इसकाश्रत कोरनहीपा 
सक्ता । इस प्र भूटी गवाही के भ्रारोपमे केतकीको शापदिया गया कि शिव 
पर नही चढ़ाई जाएगी 1 प्राज तक केवडा रिव पर नहीं चदता है । 


ज्योतिलिगके उद्मवकौी एस कथास महादेव के इस ज्योतिमय विराट्‌ 
स्पक्ौ प्रनतताभौ सकेतित दहै भरौर्रह्या विष्णु महण की त्रिमूतिमे शिवकी 
भमुखता भी 1 भ्रिमूति फौ यह्‌ श्रवधारणा भी ष्स देशी प्रदुमुत सकत्पनादहै 
जिसे विवेचन का यहा भ्रवकाश नही । हमारी यह ब्रदूमूत प्रम्परारहीहै वि 
तीनो देवताभो ने एक दूसरे वा सम्मान वियाटै, कभी शिवने विष्णु कौ महिमा 
गाईहैतोविष्णुने शिवकीपूजाकीहै। वतते कुचं विद्वानोकी यहमाथताभी 
दैकिमिमू्तिकी यह प्रवधारणा द्रविड सम्यत्ताको देन है 1 प्रस्तु] 


हादश ग्योत्ििण 


पुराणोके समयसेहौ शिव की भ-यकव्त पूजा (शिव लिग पूजा) कौ महिमा 
गाई जाने सगी प्नौर शिव पूजा के श्रनेक सम्प्रदाय प्रर स्तोत्र प्रकट हृएु । इन 
सममे शिव लिग की पूजा के भाति-माति के विधान बताए गये प्नौरञ्नेकतत्र भी 
विकसिते हुए । शिव पूजाका यह विशाल साघ्राज्यपूरे देशकीरगणरगमे वस 
गया । जहा एक भोर हिमालय फो शिव का समुराल बताया गया वहा दुसरी भ्रोर 
रविणङ्ीलकाके उपास्य भ्रौर श्रधिपतिकेषखूपमे शिवकी महिमा दक्षिणतक 
फल गई । रामायणने वतताया कि रावण महान्‌ शिव भक्त था श्रौर प्रतिदिन एक 
विशाल स्वएमय शिव िगशी एूजा करता था । वह जहा जाता था वह्‌ विशाल 
स्वणिम शिव लिग उसके साय चलता या । पूरो भारतीय सस्कृति को भ्र देश के 
कोने कौ प्रपनी महिमा के एकमूव्रमे पिरोकर शिव ने किंस रकार एक कर दिया 
इसका एक ज्वलत उदाहरण है देश भरमे फंले बारह ज्योतितिगोकी प्रूजाकी 
परम्परा । वसे तौ इन 12 प्रमुख शिव तीर्थो के भ्रतिरिक्त भी बहुत से महत्वपण 
शिव मन्दिर जसे ञ्जमरनायका वफ शिव लिग श्रौर भुवनेश्वर का प्रसिद्ध 
लिगगज मदिर का प्रेनाइट का विशाल शिव लिम। कितु हन 12 कौ उक्कृष्ट 
मिम बताकर इहं सर्वोत्तम तीथ का दर्जा दिया गया । उल्लेवनीय है किये तीथ 
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देण ॐ सभी कोनोमे फते हूए । तभीतोकुघसोगोकी यहधारणादै रिद 
भो शकराचाय ने स्थापित किया होगा) श्रावय की बात यहद कि रोमन सभ्यता 
के देवता प्रायेपक्त को पुराक्याभी ठीक इसी प्रकार है कि उनके णदीरके शनूप्रौ 
ने टुकडे दुक्डे कर डतिये कितु बाद मे उनकी पनी श्रादतित गनौर पुत्र हैरोडोटस 
ने एक एक दुकडे को सारे देश के विभिन भागो मे स्थापित कर दिया श्रौर उनकी 
पूजा देशवासियो द्वारा की जाने लगी 


पुराण कालसेदौ इन द्वादश ज्योति्लिगोको तीय यात्रा का महत्त्व म्नौर 
इनकी ध्रदुभूत महिमा वता जात्ती रही है । सदिया की लम्थी यात्राके कारण यह्‌ 
श्रवश्य हमरा कि विभित्त स्थानो के विद्धानो ने यह दावा क्या है किमु 
उ्योतिलिण हमारे यहा स्थापित है । यही कारण है कि कुच उ्योतिललिग के बारेम 
विभिन्न मत मिलते ह । शिव पुराण म 12 ज्योतिलिगो का जो विवरण है उ 
सवश्रयम सोमनाथ मिदर बताया गयाहै श्रोर घुक्मेए्वर को र्धा तम । इनमे कशी 
विश्वनाथ क स्थान सातवा ह पर कुछ विद्वानो ने पाढा-तर बताकर यह सिद्ध करे 
का प्रयास मी फिया कि सवश्रथम ज्योतिलिग काशी विश्वनाथ हीह । सौराषट्रके 
सोमनाथ को प्रथम ज्योतिलिग माना मया है जिसका सुदीध इतिहास सुविदित दे । 
यही बह मृद मादर था निकरे विशाल परवशा मण्डार श्र रत्न जटति मादर 
का विध्वस मूतिमेजक महमूद गजनवौ ने क्रिया था जि वाद श्रनेक राज्रौ नै 
मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया श्रौर मूलि कौ पुन प्रतिष्ठा की गई । पल्िम समुर 
तट पर सामनाथकायदर्मा दर प्रज भी याध्रियो काप्रमुल आक्पण है । 


शरा्रमे कृष्णा नदी के तट प्र मर्लिकाजुन नामका दूसरा ग्योतिलिग 
हैजो श्रीशल पर स्थित है । यह श्रीशल विकट ऊचाई प्र है भ्नीर इस पर प्तक 
मादर है । श्रगलेदो ग्योतिधिग नमदाक्षेत्रमे ह! तीसरा जयोतिलिग उच्जन के 
महाकलिश्वर का है जिप्तका इतिहास विक्रमादिप्य श्रौर कालिदास जले परम्परा 
पुरुपो से जुडा दृश्रा है 1 यही से कु दर नमदा तट पर शौकारेष्वर नाम का चौथा 
भ्योतिलिग है । हिमालय पर उत्तुग गिरिष्रय पर केदारनाय का मद्दिरदै जो 
पाचवा ज्योत्तिललिग है । यह भी इस देश की शिव मौर विष्णु के समवयमे निष्ठाका 
भ्रमाणहैकिजो विष्णुकेर्मादर वद्रीनाय को जाताहै बह शिवकेर्माद केदार 
नामे भी प्रवय जाएगा। 


छठा ज्योतिलिग भौमशकर कराह जिसि डाकिनी घ्राममे स्थित बताया 
गया! यह डाकिनी कहाहै इस वारेम तीन मत । महाराष्टरमे पूनाके पास 
भोमशकर का प्रसिद्धमा दरदै जिवि ध्रविकाश छटा ततीय मान्ते कितुदुचलोग 
मौह््दी # पास ्ासराम म भीमशकर ज्योति्सिप का दावा करतेर्हु रौर कुच उत्तर 
्रदेण म ननीतालिके पास्तवने भीमशकर मन्दिरको छठा तीय मानते है । काणी 
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विश्वेश्वर को सात्तवां ज्योतित्तिग माना जाता है । इनकी महिमा सुविदित है जिनकी 
पूजा शकराचायनेभोकीथीभ्रौर जिनके मादर को महाराजा रणजीतिहने 
सोते से मदायायथा] महाराष्टरूमे नासिकके पास त्रियम्बकेश्वरका ग्यरोतिलिषदै 
जोश्राठवादहै। यहं मोदावरी के नट पर स्थित है । नवा ज्योतिलिग वैयनायका 
है जिसे रावण का उपास्यं माना जाताहै। सकी यह्‌ कधा प्रसिद्धहै कि रावण 
हिमालय पर तपस्या दारा शिवजीसे वर लेकर लका मे स्थापित क्रनेहैतु इस 
सिवर्लिग का बहुन कररहाथा पभ्रौरणशतयहथी किष्से वह पृथ्वी परनदी 
श्वेगा। चिताभमि मे कर रावण को लधुशका करने की श्रावप्रयकता हृ भ्रौर 
वहु इसे एक ब्रहीर को माकर थाडीदेरके लिए चला गया । प्रहीरने गनतीसे 
उसे पृथ्वी पर रष्व दिया जिसके फलस्वष्प यह सिव लिग वही भचलहो गया श्रौर 
यही वैदयनाय नामसे द्सकी पूजा की जाने लगी । यह्‌ चितारूमि फौनसीहै इस 
पर भी कहीं कटौ मतभेद पाया जातारै । भ्रधिकाश मतोमे तो यह्‌ विहारके 
सथाल परगना मे स्थित प्रसिद्ध व्यनायधाम काही भ्रभिधानरहै क्रितुकुछलोग 
महाराष्ट्र गाज्यमे स्थितं परड्डी या परली के एक वंद्यनायर्मादर को नवा 
ज्योतित्तिग व्रतत हैँ । इसी प्रकार दश्चवा अ्योिलिग धिव पुराखमे दास्करावनमे 
स्थित वत्ताया गयाहै1 यह्‌ दार्कावनश्राध्रमे स्थितै जहानागेशका मादर 
हैकरितु कुछ लोग प्रतमोढावे पास स्थित नागेणर्मादर को दसवा ज्योतिलिग 
चत्तति है । कु दारुक्ादन का द्वारका मानकर द्वारिकामे स्थित नागेशर्मादर को 
यह दर्ादेतेहै। यहु भीस्पष्टहै कि स प्रकारके मत मतातर प्राचीन धमोँमे 
निक्रलते जाना एक स्वाभाविक्रप्रक्रियाहै श्नौरश्वदाके ्राधिक्य के कारण उस 
तीथ को श्रपरनी भूमिस जोढनंके तलककादही एक उदाहरण है। यह भी स्पष्ट 
है कि ऊपर उत्लिखित मतोमे प्रथय मत (बहुमत) ही देशमे प्राय सवमायहै। 
श्रय मतो के उत्तेव जानकारी की दृष्टिसेही क्िगयेरहँ। 11वा ज्योतिलिग 
सेतुब-घ रामेश्वर धा है जिसकी स्थापना भगवान रामचद्रनेकी थी) तमिलनाडु 
मे समुद्र तट पर स्थित्त यह तीथ विष्व प्रसिद्धहै प्रौर इसका शिविग भी 
स्फटिकमणि काह । जिस प्रकार देश के पर्चिमवटको सोमनाय की दाया उप 
लब्ध दै उसी प्रकार दक्षिण तट रामेश्वर फी छत्रघायामे प्रौर पूव भाग वद्यनाव 
वी छाया म है जबकि उत्तरमे हिमशिखरोमे केदारनाथ को रलाहै। इस 
प्रकार देशकेषचारोकोनोमे फली हुई यह शिव महिमादेशकी एक्ताकाम्रदुमूत 
सत्रह। 12वा ज्योतिलिग धुश्मेश्वर है जो शिवालय नामक स्थल पर स्थापित 
बताया गयपाहै। यह्‌एलोरा की गुफाश्रोकेपासहै जो वतमानमे महाराष्ट राज्य 
मेह । हालदही मे राजस्वानने मी एक ज्योतिलिग भ्रयने यहा होने कां दावः किया 
है । कुघलोगो ने यह ्रभिमत व्यक्त वियिाटहै कि राजस्यान के सवां माधोपुर 
जिते के कस्बे िवाडका नाम शिवालय का हौ अपश्रश्च है) वहा स्थित एक 
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शिव मदिदिदको धुर्मेष्वरवक्य महिदिरभी बतादिया गयादहै। यदभी राजस्थान 
के शिव भतो मये इष तवक का श्रतीक है कि राजस्यान को म्यो न किदी 
ज्यौतिलिगर घे जोडा ग्या। वैसे ुष्मेश्वर नाम उनकी मक्त महिला पुरमा के नाम 
पृर्षडादहै। 


शिव पूजा का यह व्थापक लेत्र देणविदेशौ र विभिन्न पुर्योके इतिहास कौ 
भी नेक छोयेकोद्युताहै। इस प्रकार महाकाल देण श्रौर काल दोनी मे व्यत 
है फिरमी दोना पे ह-त्रिक्चलातीत ह! महरिवरात्रि उस्र महाकाल ॥ 
स्मरणाकाही एक दिन है। हरिद्वार स्वय शिव श्रीर विष्णु दोनो के साक्निष्य दारा 
पावित तीथे है । इते हरि (विष्णु) दवार कहकर विष्णु के साय जोढां जाता है प्रौ 
हिर (शिव) द्वार ककर शिव के साय । दोना हौ हमारे भ्राराष्यरहैः ठीक सी 
प्रकार जे पतित पावनी समाभीदोनीहीरे जुडी हद । 


ति 


लक्ष्मी वदलते रूप-उभरते भ्रायाम 


छसे जसे उपभोक्ता सस्कृति पनपती दै, धन षा महत्व बढता नाता है। 
धनं मी पूजा धन बुतरेरो ष पूजा भोर घन पे देवताप्रो कौ प्रा भी द्सौका सोपा 
परिणाम होता दै । भ्ा्जके युग मे धन का महव जितना बढ़ा हि उतना ही ४ ५ 
देवताभोकौपूनाका भी \ जो धन वे देवता नही हउ भी प्पनी पुजा करानिके त्थि 
धन फा सहाया केना पठता रै। यदि किसी भी मय देवता कौ प्रतिष्ठा करके यह्‌ प्रवारित 
फर दिया जाये कि उसकी प्रूजासे पपार धन फी प्राप्तिहोतीहैतो इसका क्या 
प्रसर होधा भाप अनुमानं कर सक्ते ह । कौन होगा जो उसकी पूजा नही करना 
चाहेगा ? सुनते ई, कुच देवस्याना की सेवा पूजा में तवसे भभतपूव बदरोतरी हो गर 
जव यद्‌ प्रचारित किया यया कि उप्त देवस्थान भ जितनो भेट चदृाई जिगी उसे 
दुगुना धन भेट चदनि वलि पो प्राप्त हो जायेगा । कहते है, तिश्पति भोर नायद्रारा 
के मदिरोमे क्षपार गेट धाने षा यही रहस्य दै ! रहस्य षया है मह तो वही देवता 
जानें, पितु षस युगमेलक्ष्मो की पूजा का जो या स्वषटप विकसित हृभ्राहैवह्‌ 
दसं ष्ष्टि से भरपने प्राप म इतिहास काभाहनादहै कि दस देणमे उपभोक्ता सस्टति 
ने लक्ष्मीक पूजा प्रौर लक्ष्मी के स्वरूप की प्रवधारणा को किस प्रकार परिवतित 
क्रियादहै। तक्ष्मीषो जो मूलत धनी देवी नदहीधी घीरेषीरेषनकोदेवीषा 
खूप क्स प्रकारदे द्विपा गया यह्‌ दिलचस्प भ्रष्ययनका विपपदहि! षस देवो कफो 
भ्रवधारणा का इतिहासं जितना बहु-प्रायामी है उतना ही ष्यापक भी। 
ष्ट्नेषोतो तथाकयित चछण्देद परिशिष्ट का एक्‌ स्तोग्र श्ोसूक्त' ल्मी 
कादेवीके खूप मे वेदकालीन स्तोत्र बताया जाता दै पर वेद की सहिता मे यह 
कही नही मिलता । कु लोग इसे भ्रयवलक्ष्मी सूत तात हँ पर यह ्रथवयैद मे 
भो नहोहै 1 दते फय किसने, कही लिखा श्रौर कसि ेद मे जोड दिया मोड नही 
जानता \ विदाना का मानना है वि यह वेदकाल कौ रता न होकर परवर्ती दै । 
स्वापिक प्राचोन उततेख नक्ष्मौ के वारे ये जदं जह वेदो पे अत्या जाता है वहं 
लक्ष्मी कोधनकीदेवीकेषूपमे नदी वक्ति सौ-दय भ्रीर शारीरिक एवित भ्रादिके 
स्पमे देखा गयाहै।श्रोकोभमी कही सम्पत्ति श्रौर कंदी शोभाके भ्रयमे उरिति 


सिति किया गया है 1 उन दिनों घन का इतना महत्व वसे भो इम देथ मे कभी नही 
ररि उसे देवता मानकर पूना जाता। 


118 भाखीय स्ति 


हगका पथय दौरि प्रपीत पातम धनं का महस्य पा मौतिक सृदि 
यग एषणा हये यौ । उन समय भी द्रदित पौर सावन" का महच्च या, समीवा 
प्यण्य से मभीपरभी महा तक्‌ फट्‌ दिया जता षा हि "सवे गुरा काचन 
माधयत्ति।। क्तु एष त्ताखरोही मानव का चरम प्रा्तव्य कपीनहीं माना 
गया । दमे, घत दे पतिषिक्व प्र य यत्व व गुथ शा महत्व म तरह रोहि 
पमी नही पा जितिनापाजदहै + धन का यदि मदृच्व रहो उमरे भ्रषिक त्वप 
फा, वदुष्य का मानवीय गुणा का महच्व माता गणाय रिस पनापीण मी प्राक 
तक यादन तिया जाता निधनः महषिमो को पराजि भी पूनाजतिादटै। बह 
भरस्य श्नि जीन शा स्वश्य उपमोगं भरना यहा हमला बहुत धज्छा माना जता 
र्हा । यक्ष सर्ति को जीदनरे स्वस्य उपभोग षो हया भोतिन पुना ते 
भरपूर जीवन षी सष्टति माना जाता । यह्‌ सर्ति दमी दणम्‌, क्िमातधके 
प्रासन पाक्त उत्तरी धोरमे बहत पनपी षी पएस्ष्तिदे ए पाच य श्वर भो 
देवतापो प धनाध्यश माने गयेये। यध यष्ृति शी तिरी देवौ के साय णुमेर ॥॥ 
युम पुजाकी जती थी! दत कवेर को पौराणिक युगम दिवा मार प्राय 
सषछतिने भ्रपनापा पर देयता मानवर उपे भराहृनि नही दी, स उषे मदद 
वनय} पुराणो ने उते कराना, बुस पौर युवा विभिन श्वि । घन का मोः 
होति ढोति ग्पक्तिषरुवडाहोही जाता है। वे भी यत सद्ुति कौ उपादेयता पनं 
करै वारण नही थी, जोवन कै उपमो के प्रादय कै कारण थी । सगीत, नृत्य 
भ्रन-> श्रीर उल्लास यक्षोतेसारे देशने सीते। रितु इभा यह्‌ कि जव भव धव 
कय श्रौर जीवन कै भौतिक पक्षया महत्व वदने सगा, यहा के ऋषियो रै अहं 
चेतावनी देना प्रावश्यक समभा ङि भोनिक जगती सय टीट, सद्य हरसे पे 
दै 1 उपरनिपदोम इस बात कौ सोज हुई कि भौतिक समृद्धि ते परे वास्तविकसत्य 
चरम सत्य कया ह ? केनोपतिपद्‌ म इती की एकर श्रतीक प्रथा दी ययौ है) भौतिक 
पिश्चय बलश्रौरं शक्ति एव सोद्यसे परे मोएर चरम सप्यहै मह वतलानि 
के लिये यह जिनासा की गई बि यक्ष सछतिश्यादहै? सोत्रिक बलम्रीर सौ"दय 
क्या सवर कष कर सक्ते है? सका उत्तर देने के लिये एक महायक्ष नै प्रकट होकर 
एक तिना श्ररती पर पका । उसे प्रयत करने परर मी चगि नही जला सौ, वयु 
दी उड सका! इद्र का देश्वय यय सिद्ध हुवा ! मह््यक्ष इष रहय को सुभान 
फे पूवहीश्रदु्य हो गया! तव मरायनकी शक्ति णोभाषौरसौद्य नी तीक 
हैमवती उमा क्ट हई नौर उहोने बताया कि ऊर्जा बल, देर्बय प्रौरत्तौदय येसय 
श्रन्तिम सत्य नही है यक्त वल प्रौर गक्ति किसोश्रौरकीदेनहै।येसमौ किसी 
य शवितके मलपर नमते ग्नोरनष्टहोजातेर्है) 
केनोषनिषद्‌ मे हैमवती (हिमालय पुत्रौ) उमा (पावती) को महाय की 
शक्ति इया बताया गया, जो शिव कौ पतनी दहै इत पर विदानो ने बडी श्रवकल 
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सयायी हु कुच दिद्रानो ने मानाहिफिकूयरही पौरागिक सस्ति न ४ 
शिव बन म भरौर उनकी णक्ति उमाही लक्ष्मी के स्मे स्यापि हृ 

कुद विद्वान का मत है कि महाय की महा्विचया हैमवती उमा ही ठव ठक ७ 
की देवी मानौ जाती यी 1 वस्तुत वेदकाल मे सक्षणी भूदेवी केसूपर्मेटी 4 म॑ 
रै, बह सृष्टि कै प्ार्ममे पृथ्वी के उद्मव का प्रतीकदै। भ्रतत जलमेसे कमल 
की तरह पृथ्वी (मू देवी) प्रश्ट होतो है] श्मपौमण्डल से हिरण्यगम (सुनते वीज) 
की उपति का कूपक इती श्राधार परै । इसी स्वणा कमल पर वटी लदपमी कमला 
शरोर पद्मा कवाती है जिति पजयस्पी हाथी (बादल) नहला रहे है । यही कमला 
सना ताशिक साधना मे श्रीविद्या बन जातीदैजो हदय कमल मे रहती है भ्रौर 
सृष्टि क समस्त एपणाभो का प्रतीक दै, उनकी पूनि करती दै 1 यही तङ 4 
केवल धन से सभ्वधनर्हीहि। श्रीभूक्त मे वणित धनधाय, सुवण गाय पीड 
हाधो देने वाली रष्वम सकष्मी को पूजावादते फभोणुरूमी हूतो पुरणके 
चपि ने उसे चरम महत्व की देवो न मानकर विष्णु कए पैर दवान वाली दिषु 
प माना । दिष्णुपतनो वस्तुत पृथ्वौ का नाम दै जौ श्नन तं समुद मे शयन करने 
यलि ' विष्व” क्प विष्णु की पटी है-वही लक्ष्मी है जो भौतिक समृदि की 
श्रपिष्ठापरी है) पुराण के ऋषि को तवे तक सतो नदीं मिला जब तक उनि मशु 


ऋषि ह्वार विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारने की कथा लिलकर्‌ यह सिद्धनकर 
दिया करि लक्ष्मी क्षियोकीश्चानासेही विष्णुवे पास । 


वैदिक लक्ष्मी के श्रादिम सृष्टिसते उदृभूतसोने कौीषघरतीकेखूपके साथ यक्ष 
सक्ति कौ सिरो देवी की प्रवधारणा न जाने कव पकर जुड गयी ? यक्षोकीसिरी 
देनी घन प्रौर्‌ ठेश्वय की देवो थौ । सम्भवत वह्‌ उत्तरी भारत कयै लोकं देवता थी 
जौ वेवोलोनिया कौ देवी दण्तर ते बहत मिलत्तौ है । दसो महावक्षिणी सिरी दैवी 
की सोक पुजा महायक्ष कुमेर के साय की जाती थी जिसकी परम्परा श्राजं तक वस्त 
स्दौ है! जन्‌ श्रीर्‌ बोद्ध व्िगक्लामे दो हाविपों द्वारा नहला जा रही एमतासना 
सक्ष्मीके बहते चिव मिलते हैङ्गितु वौद्ोने धन की इस देवी की उपासना का 
निपेथ किया या। यज्ञ सस्कृति मे सिरी देवी जिस प्रकार एेश्वय रौर सौ-दयकी 
जगमग स्पवालौ देवी यौ उसी प्रकार कालकर्णी देवी दरिद्रता, प्रमाद, निद्रा श्रीर्‌ 
पालस्य का प्रतोक थी । वद कालो, कतूटी भ्रौर कुरूप वतायी मई दै । कालकर्णी 


जातम भे भ्राज भी उपक यह रूप उपलम्प होता है ! सिरी देवो का दाहेन उक 
बतायागरया हैजोश्ाज तक लष्ठमी के वाहनं 


ध हन के सपमे उमम जुडाहुप्राहै } यह्‌ 
उचूह तातरिक साधना मे सदा लाम राता स्हूः \ इसे दहष्याप्मक सीर पायाद माना 
जाता है । यही यक्षो कौ सोक देवता सिरी के समयक निशानी है लिखन्ही विदन्‌ 
सोग भाति भादि की व्यारपाए करते ह 1 कभी सिद्धक्रिया जाताहैकिलक्मीते 
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छृषापात् लदमौ वाहन (छत्तू) बेन जते ई, इसलिये यह सक्षम से जडा हप्र है। 
श्रौरक्मोह क्हाजातादै सि षन, धुद्धिकोकुलिति करदैताहै मत उत्तूको 
लक्ष्मीवाहन माना गया । 
वैदिक स्ति भौर यक्ष सच्छतिकी सथ्मीभौरप्िरीततथ में प्राकरजव 
मला वनी तो उसकी उपासना का काते प्रमावस्याकी भ्राधौ रातकी माना मपा, 
यतिक कौ प्रमावध्या (जौ पमातं माप्त णाना चे वस्तुत प्राहवित की भ्रमावत्या 
है) कोकालरश्रि वताया गया प्नौरन्स दिनि इस तात्रिक श्रीविद्या की उपागा भनत 
फल्लदायक मानी गयी। तेत्र ते महायक्िणी ्िरी को जि प्रद्र श्रीविधा भ्रौर 
कमला वनाथा उती प्रकार दाश्दरिय बुदवि भौर कुरूपता की प्रतीक कालकर्णी को 
महाविद्या धूमावतीकाख्प दिया। दोनो कौ भदाविद्याएु माना गया । सौदमकी 
देवो कमलाभी पू्रनीयहै पौर कूषूप्ताकी देवो धूमवती मी) प्राचीन सोक 
सस्कृति के निपाद मौ होनोकी पूजा करतेये क्िरी कीमी श्रौर कालकर्णीकी 
भौ कियु सिरीस देश्वय मौयतेयेप्रौर कालकर्णी से यहं माग्तेयेकिदाष्िप 
श्रीर वृढ उन तकन श्राने पाये । यही परम्परा तात्निक रहस्यवादने भी कयम 
रखी । जिन दतत महाविद्याभ्रो के सृष्टि के रहस्यो फ़ प्रतीक माना गया उन 
कमला प्रौर धूमावती दोनो को गिनाया गया । दीनौ एस मृष्टिके त्वह) 
पराणो ने लक्ष्मी बै रूप मे जिस देवौ कौ विष्णुपत्नी वत्तलाया धा, उषकी 
क्थाप्नौर उनके स्वरूप प्मौर उसकी महिषा का वखान विंस्तारमे होने लपा। 
ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर महिश को पलिपा सरस्वती लक्षमो भौर पावती उपास्य देविया 
अन गरई। 
ध्िदेषो फो इन तीन पौरारिके प्रत्नियाकौो तेत्र की रहस्यात्मक पूनाके 
साथ जोडने के सम-वयामक प्रयत्न भी पराण ने कयि । दुर्गा पूजाके विधनिके 
साथ सह्यरक्रमसे (सहारसे सृष्टिकीश्रोरभ्रानेका क्म तेकर) क्रमश शिवं पिष्णु 
भौर ब्रह्मा (सहार पालन प्रौरसूष्टिके देवता) की शक्तियो दै रूपमे महाकाली 
महालदमी श्रौर महामरस्वती नामक तोन देवियो की उदूभावनाकी गर्ईजो भाज 
तक नवरात्रो मेः पठनीय दगसिप्तशतो के तोन चरितो को प्रतौक दवियी है । स्पष्ट 
दै फि इनमे महालक्ष्मी काधनसेदूरकाभौ सम्द्रव नही है । दुर्गासप्तशती की यह 
मह्नदमी पालन करने बली गक्तिदैजो भ्टादश गुजामो मे ति भत्ति के 
श्ागुघ धारण करती है भौर महिषासुर मदिनी मी है! केवल घन की पिष्ठातरी 
लक्ष्मी कौ ज्त्पना यदिकमी कीगर्ईहयो तो वह बहुत भर्वाचीन धटनाही होनी 
४. को. चतलतद्मी गजलक्ष्मी धा-यक्मी प्रादि वे दिविषसूपोमे देखने फी परम्पर 
हो उद्भूत हदगी, पर उवै विपरीत "शअरलदमी' की भ्रवघारणा नी पृररोनेकी 
जो यदा सस्कृति क्छ कालकर्णी श्रौर तारिक उपासना को परुमावतती का पौरासिक 
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सस्करण थौ । ब्रह्मपुराण मे सक्ष्मी श्रौर श्रलदमी का सवाद बडी शहरी चुटकी 
कषद है ब परवद (दषदय की देवो) लक्ष्मी से कहती है कि “तुभ सदा पापी, 
एुरभ्वारी छली, कपटी सोगो के पाप रहती हो, चमचौ (वहम शायद “ राजाधित 
शम है) काधरो प्रौर लोभिपोंत्े तुम्हारी दोस्ती रै जयकि मेया वडा पुराना साय 
दै विदाना, साधुप्रो ऋपियो, मुनि से । पवित्र ब्राह्मण श्रौर सतोपौ सात्विक लोग 
परिरत्र मदी धति है।" युगकोी विडम्यरनाभ्रो का बडा माभिक प्रर सटीक 
विवर है यह्‌ । लगता है विद्धानो का प्रौरं धनामाव फा चोली दामन का साथ वहत 
पुराना है 1 फिर चारे महाभारत मेश्रौरपुराणोमे लक्ष्मी से कितने ही एसे स्थान 
पौर गु गिनवाये ग्येहो जिनमे ल्मी रहती टै 1 इन उत्तियो मे लदमी 
कहती है कि मे उदयम, बुद्धिमान, चतुरं श्रौर स्वच्छ रहने वाले लोगो मे रहती हु + 
प्राप, प्रमादी, व्यसनी लोगो को छीड देती हू श्रादि। 


पुराणोने ल्मी कौ उत्पत्ति उक्त समुद्रमथनं से वताईहैजो देवोग्रोर 
प्रसुरो द्वारा किया भया या1 समुद्रमथन कौ यह्‌ कल्पना श्रानम प्रपोमण्डलसे सृष्टि 
के उदूमवकौकयातोहैही जिसे चन्रमा प्रौरपृथ्वीहीनदही घवेतरि उच्चै 
धवा, प्रमृत विप वाम्णो (बुरा) श्रादि 14 रत्न प्रकट होति टै, यह इसश्रोरभौ 
सीतग्रती टैक समुदके रत्नो का दोहन किये बिना तथा समुद्र पार तक 
वाणिज्य फैलाये पिना क्रिसो भी देश मे लदमी नही प्ाती । समुद का मथनः जिस 
प्रार्‌ देवा पौर प्रमुरो नेका उसी प्रकार सूय श्रौरचद्र की सम्मिलित 
प्रागष्ण शक्ति सेसमुद्रोमेजो ज्वारश्रातेर्हवे भी समुद्रमथन जपे दी नगतेहै। 
पते जवार प्रमाध्या को रति ई-प्रीर कातिक क श्रम वस्या ॐ उवार भीपणु हने 
1 हो स्का हैदरी वारणा काति प्रमावस्या को ल्मी की उत्पत्तिका दिन 
मनर्‌ दत दिन उनक्मै पूज प्रचसित्त दषो कितु इस दिन न्हमीपूजाका 
विधान प्राचीन धमद्रयोमे ही मिलता बरिङि कृष्णपक्ष मे लकष्मौ पूजन का निपेष 
भिसतप दै \ विस प्रकोर्‌ पौर पिष समयसे इस दिन" लध्मी पूजन कौ परम्परा 
षती पर विद्वानों ने बहत शोध किया दै भोर इस घटना को गत 500 वप मे 
पपन नरह भना दै वितु इस सवके विवेचन का यहा प्रवशाश नही है । 


तात्रिक रहस्य ग्रौर श्क्तिपृजा 


शस्तुकाल श्राजक्ल त्तो उत्तर भारतमे राम चरित्र कै लीसादयों को तेकर 
उतरता है 1 प्रार्ने मास के शुक्ल पक्लमे प्रतिदिन सायकाल को होने वाली राम 
लीलाश्रौ ने जिस प्रकार नवरात्रोको रामनामके सराय जोड दिया दहै उसी प्रकार 
विजयदशमी कोभीरामकौ रावण पर विजय का वं बताने वालोने रामकथा 
मेगूयदियाहै।रेसरी मा यताएु कव, षयो, कहा श्रौर क्ये शुरू हुड इस पर काफी 
फु लिला जा चुका! यह्‌ भीस्पष्टहै किनवरात्नो कासम्बघ सामसेन टीकर 
मूलत तत्र के शाक्त मते टै जिसके भ्रनुपरणमे देशमे दुर्गा, चामुंडा, वष्एवी 
देवी भासौ, शिलदेवो जैसी देवियोकी पजा ब्राराघना कीजातीरहीदै। देष 
के पूर्वी श्रचल मे, विशेषकर बगालमे शरद्‌ काल ° पूजा" भरथाद्‌ दुगाप्रूना के महोत्सवो 
को लेकर भराता हैभ्रौर वहा परूना वा उत्सव वप का प्रमुखः उत्सव प्रर पूजाका 
श्रवकाश वप का प्रधुख श्रवक्राश मानाजाताहै। 


तत्र का बदिक उत्स 


नवरा्नमे देवी प्रूजाकी परम्परा भौ इष देश की बहुत पुरानी भ्राराधना पदति 
रही श्रीर्‌ विश्वमे मातरृणक्ति की पूजा की श्रादिम परम्परा ते जुडी हरै) 
वेदो मे जहा जहा वाकूशक्ति काया परा वाक्‌ या उल्तेल है उपे देवी पूजा का सत 
मानकर उसे वदिके काल से जोडने वाले भी प्रनेक मत प्रचलितर्हु। मध्यकालमे 
कमकाण्ड की प्रवलित पद्धतियो के कारण एक ऋचाफो सो मूलत वाकशक्तिके 
परसग मे उसकी व्यापकता वेताततौ है निरुक्त मे यास्क द्वारा फिये गये सकेतानुमार 
गौरीकामत्र माना गया होगा जोम्माज भी गौरी भादि 16 देविपो (षोडश 
मातृघ्नो) के पूजनमे यागौरी भ्यवादुर्या के प्रूजनमे उ्हीफा मत्र मानकर 
योक्ता जाताहै1 गौरप्मिमाय सलिलानि तक्षती" से शुर होने वाले दस मपघ्रके 
प्रारम्भमे "गौरी," ब्द प्राताहै भरत से गौरीकामघ्र माना जाता है जबकि 
मलत द्रसमे गौरी शब्द है हौ नदी, दसमेजो सधिहै वहदहै' गौ ई + मिमाय 
श्रादि। यह्‌ गतिशील वाकूतत्व के प्रष्टपदी नवपदी, सहस्राक्षरा भादिरूपौके 
वयापकत्व का सङ्केत करता है । शायद उसी परा शक्तिके रहस्याटपक बितनने 
तश्रशस्त्रकोजम दिया होगा इस दृष्टिप्ते इसमत्रको सगत्तिहोसक्तीरैकिन्तु 
द्सका प्रारम्भ "गौरी ' शम्दसेन होकर “गौ शब्दस होता है यह सम्दमको 
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देने से त्तमा है ! यास्क ने वश्य ही यहा गौर शब्द दर गौरी शब्द की योजना 
कीदै। # 

वेदकाल म शक्तिपूजा का र्या स्वरूप रहा दोग इसके वेवेचन की यदा 
परावष्यकता नही है कितु शवं भ्र शाक्तं रायन पदहियो को बुत्‌ व्यापकः 
सुमित श्रौर बहुमाय भ्राषार भौर स्वल्प दियात्त्र ने जिका सपना दशन, 
परपनां विज्ञान, गरपनो उपावना प्रणाली भौर इतना व्यापके शाला प्रशाला विस्तार 
ह कि उसका श्राक्लन भ्रव तक सभव नही हो पायाहै1 इसका एक प्रषुख कारस्‌ 
मही रहा कि तव्रविद्या को प्रारम्भ से ही इतना गोपनीय श्रौर रट्स्धामक र 
फर रवा गया कि उसका प्रचार तो दूर, गुपचुप किसी को चताति या गु हारा श्य 
को दिये जनिम भौ कटर गोपनोयत्ा बस्ती गर्द । यही कारणहैक्रितव का 
भ्रधिक्राश च्ादिष्य भ्राज मौ भ्मुद्रितहि वद्ृतसि प्रव प्रकट हृएनिना ही एकात 
प्रयेरोमेसोग्येया सदा केलिए सोगये। वपमे शरतुकालकेनौ दिनीततक 
की जाने वाली दैषोपूजा के समय जिसे नवरात्र पूजन कहा जति है, पूरा देण एक 
वार फिर स तारिक परम्परा करी स्मृत्तिमा ताजा कर लेता है । 


पोराणिक वुपुना 


नवराप्रामं देवौ केमदिरोमेजोपूजाएुको जाती, या परिवारोमेजो 
दुगपूजा हतौ हे उसमे देवौ दुर्गा के उस स्वरूप कौ प्रुजाकी जत्तिहैनो मूलत 
पौराणिक परम्प्रराकीदेवी है भौर जिते माकण्डेयपुराण के उन तेरह्‌ प्रध्यायोमे 
निद्धदेवौ चरिव फी नायिका मानकर प्रसुरोका सहार करने वाती सातारिक 
मोह ब धनो को काटने वाली तेया धमय एव विजय प्रदान करने वाती देवीफैसूप 
मंप्रूना जता है । इन तेरह्‌ प्रध्यायोमे लगमगं सतिं सौ ष्नोक हँ प्रत! इमे दुर्गा 
सप्तो भोका जातादै। देवोके भ्राराघके नवरात्र भर प्रतिदिन दष दुर्गा 
सप्तशतो रा पाठ कस्ते । षस पौराणिक प्रख्यान के तीनभाग करकेएकयो 
महाकालो फो, दूसरे षो मदहालक्ष्मो कौ पौरतीपरे फो भरहासरस्वनी की पूजा 
भे सापजोढ क्र क्रमश शिव, विष्णु प्रौरद्रह्य कौ शक्तिया बता दिया गया है 
भोर दस प्रकार पौराणिक पाश्पानो के साय तात्निक रस्यन्त गूथमर, साष्ट 
उर वेदिकं ""पशिपूक्त" जमो कु ऋवर्पो वो ओढकर दिक परम्परा पौ 
रिद प्ाश्यान पोर तावक र्हस्योफाषना शी त्रिवेणी यहा दी गहं है। पुरानी 
परभ्पराप्रो षे धाय नई पदतियो ङ्ए समन्वय कस्ते चचने षयो मह प्रदृत्ति भास्तष्े 
ष्टम की एर पनूटी शिेपता है 1 

बरुन यैदिक यहुरेववाद, वैलानिद वत्त्वविमश पौर च्छ्विप्रश्ा तै मून 

पदिश्य पिन के याद उषनिपर्दो को गम्भीर दानिक त 


स्वभिशरासा भीर्‌ बृढ, भमूतं 
पौर दोदिक पिवेनदरपि के समवय ङे पलस्वरूप तविष्या ने ए भरदमुव, ग्य 


तात्रिक रहस्य श्रौर शक्ितिपजा 


शरतुकास श्राजकल तो उत्तर भारतमे राम चरित्र के लीताद्ए्यो कौ तेकर 
उतरता है । श्राशिविने माके शुक्ल पक्षम प्रतिदिने सायकाल कनौ हौने वाली राम 
सीलाग्र ने जितत प्रकार नवरत्रोको रामनामके स्ायजोड दिया है उसी प्रकार 
विजयदशमीको भी रामकी रावणा पर विजयका प्रवं बताने वालोने रामक्या 
मगरूयदियाहै। रसौ मा यत्ताएु कवे, कमो, कह श्रीर कवे शुरू हद इस प्र काफी 
कुछ लिलाजाचुकाहै। यह्‌ भीस्पष्टहै किनवर्रो का सम्बन्ध रामसेन होकर 
मूलत तत्र के शाक्त मतसे है जिरके श्रनुसरणमे दैणमे दुर्गा, चामुडा, व्णवौ 
दैवी काली, शिलादेवौ जक्षी दैत्रियोकी पूजा ्राराधनां की जाती रहीहै। देण 
कै पूर्वी प्रवल मे, विशेषकर बगालमे शरत्‌ काल ‹ पूजा” अवि दुगाप्रूना के महोत्सवो 
फो तकर ्ातारहै श्रौर वहा प्रुजा का उत्सवे वप का भ्रमुख उत्सव श्रौरप्रूजाका 
श्रवकाश वेप का प्रपुख प्रवकाश माना जता है। 


तत्र का षदिक उत्स 


नेवरानमे देवी परूजाकौ परम्परा भी दष देण कौ बहुत पुरानी श्राराघना प्ति 
रही है प्रर विश्वमे मातृशक्ति की पूजा कीश्रादिम परम्परा से जुडी हईहै। 
वेदा म्‌ जहा जहा वा्णक्तिकाया परावाक्‌ या उत्वे है उसे देवी पूजा कालेति 
भानकर उसे वदिक काल पे जोडने यलि भी भनेक भत प्रचलितह। मध्यकालमे 
कमकाण्ड फो प्रचलिते पद्धतिया के कारणएक ्छचाको जो मूलत वाक्शक्तिके 
भ्रसग में उसकी व्मापक्ता वताती है निरुक्त मे यास्क द्वारा किये गये सकेतानूसार 
गौरी कफामत्र माना गया होगा जो्राज मी गौरी भ्रादि 16 दैवियो (षोड 
मत्क) कै पूजनम या गोरी भ्रववादुर्गा केपूजनमे उदहींकरा भत्र मानकर 
बोलला जाता है । ' गीरीनिमःय सलिलानि तक्षती से शु होने वाले दइसमव्रके 
भ्रारम्ममे "गौरी" श्न्द भातादै भरत इते गीरोकामत्र माना नाता है जबकि 
मूलत द्रसमे मौरी शब्दहही नही, इ्समेजो सथिदहै वदद गौ ई मिमाय 
श्रादि । यह्‌ गतिशील वाकूतस्व करे भष्टपदी ववपदी, सहलाक्षरा भादिषूमोगे 
य्यापक्षप्वे का सङेत करता दै । शगयद उरी परा शक्तिके रहस्यात्मक चितनने 
दश्रशास्व कौ जम दिया दोगा इस दुष्टिचे इस मवी सगतिहोसक्तोदैकिु 
दसका प्रारम्म "गौरो गन्दसेनदोकर "गौ " ण्म्दस्ेहोताहै यह पदमक 
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देने से लगता है । यास्क ने घवश्य ही यहा गौर शब्द रौर गौरी शब्द की योजना 
फोहै। 

वेदकालमे शक्तिपूना का क्या स्वरूप रहा होगा दसके विवेचनं की यहा 
प्रावर्यकता नहीं है तितु शव परर शाक्त भ्राराधनां पदतियो कौ बहुत व्यापक, 
सगित भौर बहुमाय भ्राधार भौर स्वरूप दियातत्र ने जि्तकाश्रषना दशन 
अप्रना विज्ञान, भपनी उपासना अ्रणातती भौर इतना व्यापक शाला श्रशरखा विस्तार 
टै रि उक्त श्रारलन भ्रब तक सभव नदी हो पायादहै। इसका एक प्रमुख कारण 
यहुभौ रहा रि तत्रवियाकोभ्रारम्भ सेह दतना गोपनीय ध्रौर रहस्पाप्मकवना 
कर रघा गथा कि उसका प्रचार तो दूर, गुपचुष किक्तौ को तने या गख द्वारा शिप्य 
कोदियेजानैमे भी कटर गोपनीयता वरती गहु। ही कारणहैकितत्र का 
भ्रधिक्राश सहित्य भ्राजमी श्रमृद्रितहै वहृतसेग्रय प्रकट हृएविना हीएकात 
श्रधेरोमेखोगयेया सदा केलिए सौगये। वपमे शरत्‌कालकेनी दिनतक 
की जाने वाली देवीपूजा के समय जिते नवरात्र पूजन कहा जता है, पूरादेणएक 
बार फिर दस तात्रिक परम्परा की स्मृत्तिया ताजा कर तेता है। 


पौराणिक दुरापना 

नवरात्रामे देवी के मन्दिगिमेजो पूजाएुकी जाती, यापरिवारोमेजो 
दुर्गापूजा होती ह उसमे देवी दुर्गा के उस स्वषूपकौ पूजाकी जती है जो मूलत 
पौरारिक परम्परकीदेवी हैभ्रौर जिसे माकण्डेयपुराण के उन तेरह भध्यायोमे 
निबद्ध देवी धरिष की नायिका मानकर, अ्रसुरोका सहर करने वाली साशरिक 
मोह बधनो को कटने वानी तथा श्रम एव विजय प्रदानेकरमे वाली देवीकेस्पर 
मे पूजा जातय है । इन तेर्‌ भरघ्यायोमे लगभग सात सौ ए्लोक हँ प्रत! इसे दुर्गा 
सननएती मी कहा जातादै। देवीके भ्राराधक नवरात्र भर प्रतिदिन दस दूर्गा- 
सप्तशती का पाठ करते ह। दस पौराणिक भार्याने के तीनभाग कफेषएककी 
महाकाली की, दूसरे को महालक्ष्मी की प्नौर तीप्तरेको महास्रस्वनी की पूजा 
कै साय जोड कर क्रमश चिव, विष्णु प्रौर ब्रह्मा कौ णक्तिमा यता दिया ग्यादहै 
श्रौर इस प्रकार पौराणिक भ्राष्पानो के साय तात्रिक रहस्यकागूधकर, यदी 
उसमे वदिक “रात्रिसूक्त” जषी कुच ऋचाम्री को जौदढक्र वदिक परम्परा पौरा- 
सिक प्राख्यान भ्रीर तात्रिक्र रहस्योपासना की त्रिवेणी बहादीगर्ईदहै। पुरानी 
परम्पराग्रौ फे साय नई पद्धवियो का समन्वय कदते चलने फो यह्‌ प्रदृत्ति भारती 
सस्छृत्ति की एक श्रनूटी विशेषता है । 

वस्तुत धदिक महुदैववाद, वनानिक तत््वविमश श्रौर छऋयिग्रजञा के मून 
विश्व चितन के बाद उपनिषदो कै गम्भीर दाशनिक्‌ तत्वजिज्ञासा प्रर गूढ, प्रमूत 
भोर बौदिक बिननसरणिके समवय के फलस्वरूप तत्रयिया ने एक प्रद्मुन, अ्यपक्‌ 
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निगूढ जौवन्टष्टि फो जन्म दिया जिसने सारे देशमे फलकर, चीन प्रौर मोट 
(तिभ्नत) दश तक फंली बोद्ध उपासनापद्ति, यौपिक प्रियभ्रो म प्रतिफलित षै 
मेलि तथा यम नियम प्रासनादि द्वारा शरीर करी तिका, नाहियों भौर मानसिक 
प्रथय को निर्थात्रत करने वाते हठयोग या राजगुष्यपोप के क्रियात्मक पव तथा 
यत्रश्रौरमप्र का पारश्परिक समवय फर एक सुव्धरवस्थित शास्म कोटी सृष्टिकर 
डालो जिति ततत्र णास्वकी इद्रधनुपी, श्रपरिभावित श्रौर गुप्त भिलमिलाहुटके सूप 
मेश्राज भो प्रनुभरुत क्रिया जा सक्ताहै। इसकी धूम विदेशों तक पहु घुकीहै 
पर यहे समूचा ताना-बाना व्या है, इस पर भटके तो लगाई जती रहीरहै, उवे 
समग्रतामे उतार कर समभायानहीजा सकाहै चाहे सर जान वुडरफ जते कुष्ठ 
विदेशी खोजियो ने इतत पर ्रप्रेजी मे पुस्तके लिसीहो प्रौर मोपीनाय कविरा्न 
जसे कू मनीपिथो से दष युगमे प्राक्रहिदी माघ्यम से भौ इसके रहस्यकी 
परते सालने का भ्रयल क्रियां हो । 


तनक्ा रहस्यलोक 

जित प्रकार वदिक तन्व चितन सृष्टि प्रक्रिया क, पटति के विभिन तत्त्वा का, 
ब्रह्माण्ड वे विभिन्न निकायो का वज्ञानिक्‌ विश्तेपणा करन का प्रधनं करता है उसी 
प्रकार तं उस पिए्वन्यापद्र चतय का समष्टिमेप्रौर बाष्यनगत्‌ मे व्याप्त “चित्‌ 
कीधाराक्रास्वयके भीतर खोजतादहै। द्रण्य कौ, त्वो की, पदार्थो कौ बाहरी खोज 
को वहु एक चत याप्मक भ्रतमुखी मोडदेतारहै, सृष्टिषो ब्र्याण्ड को, एक 
ज्यामितिकश्राकार मे भावनात्मक धरातल परभ्रतमूत कर, कु नादत्मक मातृक्राभो 
(बीजमधरो) को भनुस्वारात्मक भनुरणन मे भ्नुभरूत करता हैश्रौर समष्टिचैतना कोव्यष्ि 
मे उतारकर भ्रपने प्रापे किसी रहस्यात्मक, ुुप्त कोते म उत ब्रदृष्य रक्तिको 
भ्रात्मतात्‌ कर तेता है। जहा वदिक ज्ञान प्रौर परा विद्या, शुद्ध चतय ऊर्ना भ्रीर 
श्रमूत शक्तिके स्पमे रहस्य के धरातल पर उतरतेहै ज्ञान क्रियामे परिएत्त 
होतादहै स्पूलसूष्ममे वहौसेतव की भावभूमि शुरूहीतीहै। इसी रहस्यजगवु 
के गोपनीय प्रकोष्टीमे तवरन प्रपनी दाशनिक मा-पताप्रो का एक सपूचा तानावाना 
खडा करिया है विभिन्न उपासना पद्त्तियो का एक विशाल, बहुरणी सकार 
मुजित कर लिह, उन दाशनिक सिद्धातोके भ्रालोकमे रहुश्याप्मक यषोके 
शरारेख विकर्तितं कर लिए भौर पिष तथा शक्ति की उपासना केलिए मनेक 
रहस्यादमङू ष्निया (ीजमत्र) स्थापितिकरदीहँ। तमीतो निगम विद) प्नीर 
परागम (शास्र) म कोई एक दूभरेसे कम नडी है जितना विस्तर श्रौर महत्व निगम 
काह उतनादही भ्रागम (तत्र) काभी। शरीरके पट्चत्री म चिच्छक्तिके उतत 
सारे रदस्य फो द्धिपाकर भ्रपने मनोपग्यके भादर साधना के दपणुमे उप्त 
सराकषात्कार करै याली तात्रिक उपासना संकडो वर्षोस भ्रनकर शव मरौर णाक्त 
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मतो, सम्प्रदायो, पयो भौर पद्धतियोके मागमे फल गर्दै । दु्मग्ि-महटैकि. 
विदेशिमो कै सभ्मुख या जनसाधारण ऊ सम्मुख राज पव के नाम सेन्ठतदी-सीषी 
टो रटे जैसी उन त्रियाश्रोका रेभा विशत समह भा रह हैःजिनका ५ 
कोई छीषा सम्बध नही है । प्रषदध, तथाकथित भ सङः 
पच मकार श्मशान साधना, कापालिको के प्रभिवार भ्रादिकी देत्रीक्होनिया गढ 
लौह जिनक्ेतत्रका एक प्रौपरयासिके विन्तु नितात विकृतरूप उभरताहैनो 
उसके वास्तविक स्वल्प का पता भी नही लगने दैता। 


शापततच्र 


चाह वीर शव, पाशुपत भ्रादि शैवतग्र बहुत पुराने रो, कितु साधना भूमिमें 
भ्राकरतत्र फी विभिन्न उपासना पद्धतियोमे शक उपासनाही प्रमुख ही गई, 
शव, उपासना भयवा भैरव प्रादि कौ उपासनाए उसी का भ्राचारग्त विस्तार रह 
ग 1 चिच्छवित की रर्मियोसे इच्छाशक्तिको प्रवल करता हुम्रा तात्रिक साधक 
मघ्रोके जप,यत्रोकरी पूजा स्तोत्रोके पाठ शक्तिके दृष्य चित्रो या मू्तियोकी पूना 
भादि साधनाभ्रो के भ्रतिरिक्ते वसाधना श्रौर एमशान साधना तक करते हए स 
देष के साहित्य भौर सस्कृति कै साथ बडे रहस्यात्मक सूपमेजुडाद्ुभराहै। बह 
चाहे कौलदहोया वाममार्गो, कापालिकदोया श्रौरी भथयवा सात्विक उपासना 
या दक्षिणाचार की उपातना का भरनुयायौ हो, उषी शक्तिपूजा के पथका 
पथिक है। 

दसं तातरिक णक्तिपूजाकी जो विभिन्न घाराण चली उनमे रहस्यात्मक 
उपास्नना मे दश महाविद्या (गु विद्याप्नो) कौ साधना इसके प्रमुख शाखा थो । 
उसीकाएकप्रयप्रायाम पौरारिक नव दुग्रंकै रूपमे फला) दश महाविद्ये 
काली तारा, धोडशी भुवनेश्वरी छिनमरता त्रिपुरभैरवी धूमावती वल्गा 
भख (जिसे वयलामूली भी कहा जाता है) मातगी श्रौर कमला) इन सवकी 
मानिवौयसखूपमे श्रवधारणा करके इनके ध्यान विकसित किये गे । भ्रलग भ्रलग 
चीजमन्र वत्तापे प्ये तथा पुजा के विभिन्न प्रकार वितत कथे गये} प्रत्येकं दैवीं 
(शक्ति) फी पूणताके लिए उनके शिव (जि-दे क्रियात्मक उपासना मे मरवं 
केख्पमे प्ूजाजानारै) की ब्रवधारणाकी रई । शिवश्रौर शक्ति फा यह सयोग 
हीतोष्च्छाश्रौर क्रियाका सयोजनदहै। इन उग्रासनभ्रो को इतना गुप्त रला 
जाताथाकरि इन महाविदाभ्रो कानामलेना भी उचित नही समा जाता था। 
उह भ्रा्या (कराली) द्वितीया (तारा) इस प्रकार के सकेतो से अ्रभिरित क्रिया 
जाता चा । भ्राज भी भ्रायाचरण या भ्राचादत्त जसे नाम कालीचरणा या कालीदत्त 
कै पर्यायकेरूपमे बगाल भिषिला्रादि प्रदेशो मे सुपरिचित 
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नव दुगं 

महाविदयाम्नो कौ तत्रिक उपाप्तनाके सम्ाना-तर पौरारिक दुगा पूनाकी 
भी श्रनक पद्धतिया तथा श खलाए विकसित हई । सिदहदाहिनी दर्गाके ही विभिन 
भरतीकोके स्प मे नवदुगर्यिं गिनाई जिनके नाम है --शल पुती, ब्रह्मचारिणी, 
चद्रषटा रुषाह, स्कदमाता कात्यायती, कालरात्रि, महागौरी ब्रौर सिदिदात्री। 
संकडो वपो से चलत रही कया पूजन (वजन विप) कौ परम्पराके साथयेनौ 
दुगाय जुडी हई है । नवरत्रके नौदिनोकौ गरनाके साय इनका तालमेल बठ 
जाता है । इसलिए साधक श्रोषरिविन शुक्ल भरष्टमी को जिते महाष्टमी या दुर्गाष्टमी 
भीक्हाजाताहैनो कयाश्नो का नवदुग्नाके शूपमे पूजन करते । महिषासुर 
मदिनी दुर्गा, चड, मुण्ड प्रादि का सहारकरने वाली चामुष्डाप्रौरशुभनिशुभ 
श्रादिका वध कटने वाली कालिका शक्तिके चरित्र का महत्व स्पष्टकटनेकेलिषए्‌ 
पौराशिक उपास्यान प्रचलित है जिसमे इनकी तातिक रहस्यात्मक उपासनाके 
साषमभेक्तिमागकारेसासगमहो ग्याहै कि इनका नीरक्षीर विवेक करना कठिन 
हो जाता है। बेशक, महाविद्याभ्रो की उपास्तना तात्रिक यत्रां भ्रारेखो) से कुष 
भ्राभेभीबढीतो केवल उनके मानवीकरण भौर देवीकेस्परमे ध्यानतकही 
सीमित रही, उनके पौराणिक चरित्र वणित नही कयि गये। तत्रके रहस्यभौर 
पुराणकी भक्ति मह गगा-जमुनी तालमेल कश्मीरकी "दन्ोण देवीकीयात्रा 
के समय उं माता मानकर भजन गातै नाचतते, भूमत हए जाने वाले भक्तोसे 
लेकर महिपर्मद्नी की पूति की श्रारती उतारते भ्रौर नाचते गाते बगली भक्तो तक 
मेदेाजास्क्तादहै 1 भक्तिकी इसयाराने किसीभी उपासनाकी शालाको 
तरलं बनाये विना नही घ्ोडा । मामला यहा तक गयाकि पुराणो मसेक्रिप्तीने 
दस क्ति को विष्णुकीही महामाया वना दिया (ताकि वष्एाव सप्रदाय स्ते तालमेल 
बढा रहे) नििसीने शिव की पत्नी परावती । पावती फोही काली चित्रितकर 
महाकालीके ख्प्रमेदेा गथा प्रर गोरीकेल्प भेशितरकी प्राणिनौ वत्ताया 
गमा (ताक्गि शंव सश्रदायोते सम वय रह्‌ सके) । समवय की यहु भावभ्रूमि भारतकी 
सभूवी सस्टृति मे वहने वाली चिरतन अत सलिला धारा का प्रजस्वप्राषारहै। 


प्मभय की देवो 

सृष्टि, स्थिति भौर सहारकी यह देवी पुराणो मे जहा ब्रह्या, विष्णु महेश 
दस प्रिदेव समष्टि के साथ जुंड गरईद वहा साषनाभूमि मे जीवनश्रीर मृत्युकरौ 
चिरन्वन रहस्य विचा ही बनी रही । महाकाली शव पर धितीमूमिके त 
है 1 यद शव उ्षकी चितुशक्तिके स्पशमावरो शिव वन. जातादहै। नरमु्की 
माला धारणं बिये हए जोम लपलपाती हृं यह सहार क्प देवी ्रपनी एक मुस्कान 
घे सृष्टिक चिरतन सुकन प्रक्रिया का धारम्म कर देती टै! इसकी उपना दोनो 
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ही क्रमोचेकीजातीहि। सृष्टिसेसह्एर कौश्मोरजने वालाक्रमग्मौरसहारमे 
सृष्टिकीश्रोरभ्राने वाला क्रम । मातरुकाश्रोमे व्यजन श्युखला काभ्रादिम प्रक्षर 
है“क भौर श्रमितिम हु" । भ्राषकसेशुरू करके्हतकं जाएयाहसेकतक 
(इनको कही कही कादि" श्रौर 'हादि" रहस्यात्मक सकेतो से भी भिहित किया जाता 
है) सृष्टिश्रोर सहार की श्रावतन की यह श्खलाततेयो ही बनी रहेमी। यदि 
भृष्टिसेप्रारम्भक्रेमे ता खहार भवश्यभावी है, परन्तु पहार से शुरूकरेगं तोवह्‌ 
भ्रीश्रतत सृष्टितकलेदही जाएगा) भ्रादि शक्ति कोपूजा सुन्टिश्रौर षहारके 
स श्रनादिचक्र का रहस्य समफातो है यही सनते वडा भय है जिसका बहनाश 
करती दै 1 भरसुरोका, राक्षसोका शतुकाये सरे भय उस्र भय के सामने कोई 
चज नहीं । पह मयकर महाकाली उस मय पर श्रानन फोानन मे विजय दिला देती 
है 1 यहीतो है रहस्य इसके महाभीपण स्वरूप का दस्रौ लपलपाती जीभ श्रौर, 
साल लाल प्रासो का! इसी चाघरण्डा के सामने महिष की बलि देकरमेसूर 
नरेश नवरो की सपनता कै वादं विजयदशमी का महौत्सव मनाते ह । राजस्थान 
मे भ्रामेरकी शिलादेवी, करौली की कलददेवी, बीकनिरकी करणी भाता सभी 


उती शकिनिकेरूप रहै ्राश्विन शुक्रल के नवरान इमी प्राया महाशक्ति कीस्प्रृति 
का पावन पव है। 


राम का चरित 


६ रामकानाम भारत के जनमानक्षमे जिस गहराई तक पठा दृश्रा दै उघकी 
मसाल विश्व के किप भो देश फी सस्छृति बे इतिहास मेनहीहै। हजारो वर्पोवे 
रामके भाद चरकी सुवान प्रत्येव भारत वासौ के ष्वा श्वास मे बसी हई 
है। प्राजराम फा नाम रामराज्यकेमादश राजाकाग्रतीकही नही है सर्फादा 
पुरपोत्तमके रूप मे मक्तो काप्ाराध्यभी है प्रौर समस्त मानवीय गुणा के भ्भरुत 
पूव गम की एक प्रमरप्रतिमाभी है। 
भारतीय जनता के सामूर्टिक भरवचेतन मे राम कौ इस प्रतिमा की स्थापना 
काश्रोय सस्टेत केभ्रादि कवि तथा राम थाके सवप्रयम गायक वारपीकिकौ 
है। उहोने राम के चसिप्रि का श्राख्यान एक युग प्रवतके नेता तथा उच्कृष्टतम शासक 
केसूपमे करना चाहा थायहै बात रामायणसे स्पष्ट हौ जातो है । रामायण के 
प्रथम स्षगमे वात्मीकि नारद से पूते है कि इस समय इस लोकमे कौन पेता महा 
मानवहै जिति प्रपते हाकाव्य का तेता वनाऊ । युगृस्पमे कौन कौन्तेगुरहो 
सक्ते ह । उहेभीवे गिनातिहु ! नारद उदे बतलातेहै कि भ्रापके बताये हए गुणो 
के धनी एक मह्पुष्ष को ग जानता हं- 
वहवो दुलमाए्चव ये स्वया कतिना गुणा ।॥ सुने वक्ष्याम्ह्‌ बुद्धवा तयुक्त 
श्रूयता नर ॥ 
इस नरके चरि्कोही वात्मीकरिने निवद्धश्िा है । यद्यपि रामयणमे 
स्थान-स्यान पर राम कौ विष्णु का श्रवतार क्षिद्ध करने वाली स्तुतिया तथा श्रत ~ 
कथापए्‌ जह गरईूहैकिु मूलत वाल्मीकि के वेण्य राम एक श्रादश युगपुरूप तथा 
मष्ामानव है । समस्त मानवोचित गुणो के एक साय उनमसर्मावत हो जनिके 
कारण उदे परमेश्वर या प्रत्रर ब्रह्य मानकर भक्तोकेश्राराव्य करूपे उनकी 
पूजा बादका ह सकल्पनां लगती दै 
बर्पीवि वे राम विद्वान्‌ विवेकी ्रौर सौम्य होने के साथ सराय प्रपरतिम 
घनुवर, योदा प्रर दुधप मौ है \ रामबाण की भमोषता सुविदितदहै। शूरताके 
साय गुख्जनो के प्रति भ्रसीम विनय बौरवदबु राघो से अ्नितम रनेद्‌ उनकी 
विशेषता है) रामायण केप्रथमदोक्ाण्डोमे रामकाजो चरित्र चियण दै उसमे 
उनकी सवविक उल्तेखनीय पिशेयता यदि एक शब्द म कटी जाए रो वहै उनकी 
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लोकप्रियता भौर इच लोकप्रियता के प्रमुख कारणा उनके उपयुक्त षदुगुशहीहै। 
चैयं विवेक, राजनीनिकूणलत्ताः प्रौर लोकप्रियता कै इन गुणो को देखकर ही उनके 
पिता महाराज दशरथ सारा राज्यभार उं सौप कर निश्चित हो जाना घाते 
श्रीरउहं विष्वासहैकि राम उनके राज्य का न केवल कुशल प्रशासन करेगे भरषितु 
उसकी सौगुनी श्रीवृद्धि करदेगे । कितु इस काय मे एक सवते बडी राजनतिक गुत्थी 
भीदै। जिस समय दशरथ ने कैकयी के साय विवाह किया था कैकय नरेश ने उनत्ते 
यह शत करवा लौीथीकि उनकी पुत्री केक्योको जोपुत्र होगा यदि वह्‌ ज्येष्ठ 
पुत्र हरा तो नियमानुसार उसे राज्य करने का उत्तराधिकार मिलेगा ही किठुयदि 
वहुण्येष्ठनभी हृप्रातोभी उतेदही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जएगा। 
मारतमभर कीसामा-य परपराके विष्व एेसा भार्वासन देने का श्रधिकार राजा 
दशरयकोन होते हृए मी उ-होने यह शत मान ली थी 1 भ्रव जव रककयीके पुत्र 
भरत दशरथ के ज्येष्ठ पूतव्रन होते हृए भी इस शतं के ्रनुसार राज्य के भ्रधिकारी 
सिद्धहोतेदहैतो राज्य उहे दिया जाए या ज्येष्ठ पुत्र रामको यह्‌ समस्या दशरथ 
केसामनेमुह वाए खौ धी । यह्‌ स्पष्ट धा कि राम सारे राज्यमेभ्रपने गुणौके 
कारण इतने लोकप्रिय ये किसारी मत्रिपरिषद्‌, विद्वद्वग भ्रौर जनता उदैही 
युवराज वनाना चाहतेये । भादयोकेये इतनेग्रियये कि भरतं के सामने भी यह्‌ 
प्रश्नश्रातातोवेस्तेच्यासे रुम को राजा मानते। स्वय कंकयी भौ यही कहती-- 
किन्तु दशरथङेमन मेक दुविधा थी-प्रत उहोने भरत पौर शवुघ्न फी भनु- 
पस्थिति मे केकयी से पृदधे विनां राम को युवराज बनाने की भ्राज्ञा दी । 


राम कौ निस्पृहता सुविदितहै। वे निस्पृहं मावसे इस भ्राजा को स्वीकारते 
ह प्रौर जब ककयी राजास राम के यनवास भ्रीर भरत के यौवयाञ्य की बात मतवा 
लेतीहैतोवे कटतेर्हैकि पिताकीभ्राज्ञा से मेने यह स्वीकार किया था, उनकी 
श्राज्ञाहोतो मै सव कुछ स्वोकारकरलूगा। वेमेरेपिता तोही, हितपी भीह 
भ्रीर सबसे बडी वात यह दै किये इस राज्य के शासक ई--भौरर्मे इस अनुशासन 
का मानने वाला ह कि शाक की प्राज्ञा का कडार से भ्रनुपालन हौ-- 
“रहो धिड नाहे देवि वक्तु मामीदृश वच । 
भ्रह हि वचनाद्राज्ञ पतेयमपि पावके । 
भदायिय विप तीव्र पतेयमपि वाणे । 
नियुक्तो गुखखा पिच हितेन च नृपण घ । 
तद्‌ श्रि वचन देवि रज्ञो यदभिकाक्षितम्‌ 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो दिनमिभापते ।* 
राम क्कयीसेकट्ने ह कि "रानाजोकहदेगेर्मे करूमा! उनकेकट्नेसे 
म नह्रभीपी सक्ताह्^प्राग मेदरुद सकता ह । प्रत प्राप उनकी भावः मुम 
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बतलाए्‌, भ उसका भ्नुपासन परूगा) प्रापजानती हि रामदौ बारन्ीं 
बोलता ।" 
वात्मीकफि कै भ्रनुसार समस्त जनता, राजा दशरथ स्वय मरत तया ज्येष्ठ 
पूथके सधिकार काकानूनसारी, दतिंरामके पक्षमेथी रितु भ्रनुगासन त्था 
राजा दशरथ द्वाराय हए वचनी रद(के लिये उनका यह त्यगदही उँ 
मर्यादा पुरुषोत्तम यना गये है| स्वय मरत व समतप्त मादर्थो के मनुरोषतयाभ्रना 
कैदारा प्रायनाकरतेकेनाद भी चौदह वपो कै वनवाक्तकै भनतर ही उ-दोने राज्य 
स्वीकार किया। 
सामाजिक प्रयाप्मोमे सुधार भी राम जसे युगपुदप ही बर सवतेये। उन दिनो 
यह विवाह प्रया राजाप्नो म॑ सुप्रचलतित थी । स्वय राजा दशदथ की तीन पट रानिया 
तथा साटेततीनसौ यतियार्धींकितुरामने इत परपराक्षो तोढ कर एक पलनीप्रत 
की परपरा चला जो उनके सभो मादयोने भौ मानी। 
राजनैतिक सूभवृूभ भ्रौर शासकोचित व्विक भी वाल्मीक्िके राम की 
विशेषताए्‌ है । लोकप्रिय नेता भ्रपनी जनता के साय किति प्रकारका प्राषरणक्रे 
इसके दो एक उदाहरण ह पर्याप्त होये । रावण का वष प्रर लकाकी विजयंके 
वाद प्रशोकवारटिका से राजा सुप्रीव कौ देवरे मे सोता को विजयी राम बे प्त 
यद पालकी मे बिशाकरलायाजारहादै। विजयी सप्राटकी रानीकीष्वारीकफे 
ल्ियेसायौ प्रजाम्नौर वानरो मादि षो हटाकर रास्ता साफ क्रिया जा दहाहै- 
भ्रारक्षी लाठ्यो से जनताकोष्रूर हटा रहै है । रामदहन दोनो वातोकीवापरद 
करते ह-न तो सम्नाजी सीता का षे मेभ्राना उ-है पसद दै न उनकी प्यारी जनता 
तथा वानरोका हटाया जाना~-वै कहते है-- 
किमथ मामनाद्घ्य विलशयतेऽय त्वया जन । 
निवत्तयनभ्रुद्योग जनोऽय स्वजना मम । 
न गृहायिन वस्वि न प्राकारास्तिरस्किया 
नदशा राजसत्कारं इृत्तमावरण स्तिया । 
विश्रुज्य शिबिका तस्मात्पद्म्यामेवापसपतु 
समीपे सम ॒वदेही प्रश्यत्वेते वनौकस । 
इस प्रकार जनताको तग करने से राजा का गौरव थोडे ही रहता है-- 
सुप्रीव, इन सवो रास्ते के किनारे > रहने दौ प्रौर सीताको पालही श्रीर पर्दा 
दछयोडकर पैदलश्रानेष्ो । पदेसेस्त्रीके शोल की रक्षा नही होती--उसका स्वयक्ा 
चरदित्रवल ही उसका प्रावरणा हीत्ता है 
रायणके भरने कै बाद उसका दाह्कम करने कोको नही रह्‌ जाठा। 
केवल विभौपश वचता ह । इषररेते दुष्ट शनु का दाहकम विभीषणा द्वाद करवाना 
रामकी सेना मे कोई नही चाहता 1 इत पर रामर स्वय व्रिमीपणा को चमति है-- 
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मरणा-तानि वराणि निदरत्तन प्रयोजनम्‌ 
क्रियतामेष सस्कारो ममाप्येव यथा तव} 
प्वत्सकाशा-महाबाहो सस्कार विधिपरवकम्‌ 
क्िप्रमहुति धर्मेण त्व यशोभाग भविष्यसि । 
मृत्यु कै साथही सारे वैर विरोध समाप्त हौ जाति ह । रावण करा यथाविषि 
श्रतम सस्कार करना हमा कत्तव्य है 1 प्रव यह्‌ मेराभी उषीगप्रकार भाट 
जिस प्रकार तुम्हारा । तुम दृसंका विधिपूवक भरतम सर्कार करो। 
एेसी स्वस्थ परपराम्रौ को स्थापना राम के चरित्र की विशेषता है । 
राम की राजनीतिक समबु का उदाहरण हमे वहा मिलतादहै जहो 
भ्रचानिक दही विभीवण॒ रावणा कोष्छोडकर रामकेपक्ष मेभ्रा मिलना चाहतादहै 
श्रौर राभके पास सदेश भेजता दहै करि वह्‌ उनके पास शरण चाहता है । इस सदेश 
को राम के समी सलाहकार सदेह की ष्टि से देखते है । उ वातावरण मे प्रचानके 
शनृपक्षके किमी व्यक्ति पर विश्वास करना वसे भी राजनीतिके विशद फिर 
सुग्रीव, हनुमान प्रादि समी समको कहते हैक्रि विना परते शवु के मारको विश्वास 
मे लेना गलत होगा । सवके विरोध के वावलूद राम विभीपण की उक्तिसे ही उसकी 
सदूभाव फो प्ररलकर उदि श्रपनातेते है ग्नौर विश्वासपात्र बना तेतर । समयी 
वत्तलाता है कि इससे कितना राजनैतिक लाम उटै मिलता है। विभीयण कौ 
विश्वास मे लेते ही उनसे राम का सबसे पहता प्रणन होता है-- 
श्रारपाहि मम त्वेन राक्षपाना वलतावलम्‌ 1 
रावणा की सय व्यवस्थाके बारेमे जानकारी तया श्रय सभी गुप्त सृचनाणु 
उह विभीषण सेदही मिलती हु । उनके प्राघार पर स्वय राम प्रपत सयका 
विभाजन तया मोचौँका निर्धारणं करते है। “वल च तत विमजन्छास्वदृष्टेन 
क्मणा॥' 
श्पने सेवर्कों रौर प्रनुयायियो के साय राम का रुख श्रत्यत सौहादपूरा भौर 
भ्रास्मीय होता है। हनुमान जसे सहायक को, जिसने प्मपने जीवन के सुनहते वर्ष 
रामकीरसेवामे लगा दिये भरौर ह्र सकट के समय ध्रपते प्राणो की वाजी लगाकर 
भी उनका प्रिय विया, भ्रयोन्या मे भ्रपने राज्याभिपेक्र के बाद विदा करते समय राप 
केम मन स्थिति का वेणने वाल्मीकि तै बडे मासिक शष्दोमे किया है--रामका गला 
भर श्रता है-हनुमाने को गले लगते हए --वे कुठ कद नही पति । हनुमान का 
एकं एक उपकार उनकी स्मृति मे घूम जाता है--वे केवल यहं कहते ६-- 
“"एककस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते क्पे 1 
शेपस्येदोपकाराणा भवाम ऋरिनो वयम्‌ । 
मय्येव जीरा यातु यत््वयोपङृत कपे 1 
नर भ्रघ्ु्रकाराणामापल्स्वायाति पात्रताम्‌ ।" 
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“वधु तुम्हार एकं एक उपकार एषा है जिसका यदल्षा धायद श्राण॒ ैकर 
चुकायाजास्के श्रीरप्रणुएक वारहीदिये जा सक्तेर्ह--किरमीःर्मै वुष्दध्ण 
गरणी ही रह गा । भत तुम्हारे उपकारोका एहूखान बरदा मुक षरवना रटे यी 
चाहता हू { ईश्वर न वरे उन रेदस्ानो श्न बदला धुकाने कौ नौवत भायै क्योकि 
वह नौवत तभो भ्रातीहै जव दूरं पर कों सकट हौ श्रौर उक्त समय प्रत्युपकार 
क्रिया जा सके ।'” कृतक्तता की यह भवना भी राम कौ विशेयता है! उनके तिश 
प्रसिद्ध है-- 

"कयमप्युपकारिणा छृतेनेकेन तुष्यति 1 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया 1" 

निसो का म्रिया ध्रा एक भी देदसान उह याद रहता था प्रर करिषीके 

धवारासौ प्रकार क्रमे पर भी उनमेसै कोई उहे याद नही रह्‌ पात्ताधा। 


कृष्णा कर्मयीग् का सन्देश 


दस देशमे ही नही विश्व-भरमे श्रीकृष्ण के चरित श्रौर जीवन दशनकी 
जो छाप विगत हजारो वपो से चली भा रही दै वसी समूचे विश्वमे शायददोचार 
ही व्यक्तियोकी होगी । कृष्ण के चरित का इतना व्यापक, कालजयी भ्रौर विश्व- 
विजयी प्रभाव किस कारण हुभ्ना ? भक्ति ्रादोलन कौ घाराए्‌ दूर दुर तक फननै 
कै कारणा चाहे कृष्ण का गोपीजन वहलम, नटनःगर, बशीवादक, मदनमोहन भौर 
रातत रचामे थलि स्वरूप का प्रभाव भी बहुत धरणो तकफलाहो कितु उनका सवे 
क्रधिके गहरा भ्रौर व्यापक प्रमाव डालने वाला स्वरूप है गत्ता के उपदेशक का। 
समी ता हजारो वर्षो से उनकी स्तुति मे कह्ए जाता रदा है कि इष्ण वदे जगद्‌ 
गुम" । इस जगद्गुद के मुलसे निकनी बताईजानेवतौ गोता का जितना प्रमां 
रस देशमे प्रौर बाहर भौरहादहै शायदहीक्रिसी ्रथ का इतना व्यापक प्रभाव 
रहा दहो) विशेषता यह है कि यदे प्रथ बादइविलया कुरानकी तरह फोई घम ग्रथ 
मही रहा, यह्‌ शुद्ध दशन का प्रयै पर उसकी गना पवित्र से पवित्र धमप्रवकी 
तरह विष्व मे की जाती रही है । इसका क्याकारण है? 


यदि गह्राईसे सोचाजायतो गीता के उपदेशो कावह्‌ रूप भ्राज घभी देशी 
भ्रौरकार्लोमे खरा उतरता है जिसमे मानव जीवन फो सच्चीश्रौरहर च्च्टि 
से श्वरी उतरने थाली शिक्षा देने वाला चितन निहित है । इस चितन की वितेपता 
यह है कि इसने कोई नया माग या पथ नदौ चलाया वत्किं जिस समय गीता निषी 
रई उस समय तकं दसदेशमे चल रही समस्त दशन शाखाभ्रौ का सार लेकर उनका 
मानव जीवन के लिए उपयोगी सा समवय कर दिया ग्याजो तवसे लेकर भ्राज 
तक इतना खरा उतरता रह। कि इस देश को किसी दूसरे दशन फी प्रावर्यक्ता 
नहीं पटी । यदि कोई यह पृ कि इघ समूवे जीवननदशन का वह कोनसापक्षहै 
जिते एक एब्द मे समाटित कर वतलाया जा खक्ता हो तो यह ति सकोचक्ष्टाजः 
सक्तादैदि वहै सीता फा निष्काम कमयोग ॥ 


यह निष्छाम कमयोग षया है इसे जानने के तिए्‌ यदि हेम एव विहगम षष्टि 
भारत के प्राचीन दाशनिक ्रतिहास की भोर डेव सारा चित्र स्पष्ट ष्टो नाएणा। 
षस देश के भ्राचोनतम प्रयवेदके समय दशनम्रौरचितन कौीडोधाराथी उसमे 
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मुख स्थाने उत कमकाण्डेङाथाजौ विभिन्न देवता्नो को प्रपन्नकरते दे तिशक्िए 
गए यनोकास्वरह्म िग्हृएथी। कमर्ण के इत लव्य प्रभाव की प्रतिक्रिथाके 
स्यमे प्रमीर दानिक वितनकफी एक र्षी धारा वती जौ एक श्रदृश्य सत्ताकौ 
मानवे-मात्र फी नियति का नियामक मनतीथी प्रौर यह्‌ वतलाती थी कि 
श्राप्म चितेन, मनन श्रौर बौद्धिरू श्रनुशास्तन से ही परम-तत्व का ज्ञान हो सकता 
है, संसारिक कर्मी से नही । इस प्रकारके दाशनिक दितनकीश्रनेक धाराए्‌ देण 
मे पेनपौ जिनमे उप्रतिपदो का स्थान प्रमु या जिसके प्नुषार उस प्रस्य सत्ताको 
ब्रह्मकानाम दिया गयाथा। यह्‌ सारा जगत्‌ उसी कार्ष सरिप्रणी उसी 
सेषेदाह्ए्‌ है श्रौरउसीमे समा जाएगे" सारा दृश्य जगद्‌ भ्रसत्यहैश्रौरब्रह्य 
फाही ख्पटै। इसका परिणाम य्हहप्या किसारादेश गभीर चितन तपस्याभ्रोर 
मननमे लंग गया । दशनकी कुठ नई धाराग्रो मे यह्‌ समाया रिं सापतारिककम 
श्रत्मा को जक्डने वलिते बवन हजो्माप्माकोधनःत इुवोमे फप्ाये रहते 
ह । सक्षारमे रहनाहैतो कमस द्ुल्कारा नही मिल सकता प्रौरकमकास्प 
भयक्रदुखका कारणा है 1 जन दशन के इत तिद्धन्त कै कारणा समाज मेकम 
से रेसा मय व्याप्तहो ग्याकिकमके वधन दयुटकारा पाने की भाति मातिकी 
विधिया लोजी जनिलणी। धरोरको कष्ट देकर तपस्या द्वारा मुक्ति पाना बहत 
पुण्य काय माना जाने लगा । इमे विरक्ति फलने लगी । यद्यपि कम से भौर ससार 
से चनिरक्त होकर भाग जाने वि चदम निदृत्ति माग श्रौरससनारमे विविध कमं 
द्वारा सफलता पानि वाले प्रवृत्ति मागके बीचका मध्यम मागें निकालकर भगवानु 
बुद्धने एक नई दिणा देने शय प्रयतत शिया प्रर समाये के विभिन्न नर्ण मेव्प्राप्त 
विभिन्न वि-तन धराधरो क्र उतना समवय तह हो सका जितना देश की दाशनिक 
निधि कौ शुच्ठ क्रमे $ तिश आवश्यक धा। ठेस सप्रपमे समस्त चितन धारामरो 
कासम-वय घोदश्रायिरत्तने क्रिपा रौर द पायन कृष्ने प्रन प्रमु मह्‌।कव्य 
महामारत मे मणवाप इृध्णके मुहमे कटनवाथा। इत सर्मा वव दशन ष्टी वमे 
वदोदेनथी एकरेमा गोग जिषे सक्षार से भगे बिना, कर्मों सेडरे तिना 
सतार मे रहण जा सके प्रर साशारिक व-घनोसे छुटकारा भी पाया जी सके) इभे 
ही निष्काम कमयोग या भ्रनातक्ति योग कहा गया है। 
गीताम षाह क्ममागका विक्ररणादिया गथाहोय। कातमागक्या 
भक्ति माग काउ सककेशरूवमे यदी योगहै। कृष्टकामरस्य सदेणहोगहहैरि 
चदे किमी मी माग का श्रनुर्रा क्रो उसन्मी बिधि या टंकनीक या जीवन नेष 
वला यही ह्येनी बादिए। उहोनतो योमकोजीने कीक ही बतला दिा + 
शयोग कमु कौशलम्‌" 1 यहं भ्रनासक्तियोन है क्या? एक वक्थ मेवो इसका 
सीधासा तात्य यहहै दि ससार सेभौरगमोंसे भागने की ध्रावश्यक्ता नदद 
क्षतु उनम तिष्ठन मी शभरकत्यारकरहै। इसीनिष्‌ क्म क्रते ण्ह पर 9 
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श्रासक्ति मत रो 1 काम करो भौर फल कौ इच्छा मत रलो-शन्दो मे तो यह्‌ वात 
बडी सोधी प्नौर सरल लगती है पर इष ज्ञान माग पर चला कंसे जाय? गीतामे 
विविव मार्गोसे दसी उरैश्य कौ पूतिका व्यावहारिक उपाय बनलाया गया है। 
जिन स्थितियो मे गीता का उपदश दिनवावा गथा है बह स्थिति मीरेसौीदरैजो 
मानवक जीवन मे हर घडो ्नाती रहती है । भ्रजुनकेमन मेयह दद्र जागता 
हैकिवह्‌ञ्रपने हीवधुप्रोसे युद्ध कसे करे उनका वध कमे करे ¦ अर्हिसाश्रौर 
हिषाकाद्रद्होतां है। कम भौर कमसयासके वीच सपं वडाहोताहै। यदि 
यह सिद्धात भानि लिया जाय कि कम करते ही उसने उत्पन्न पापे ठुमतिप्तहो 
जाभ्रोगे तो फोई कमही इस दुनिया मेनो! जौवनकानाम ही सघप है । वह्‌ 
समाप्त होजायतो व्रिश्व की व्यवस्य हीन चते पर क्या विश्व की व्यवस्या 
चलाने कफे लिषएुस्त्राथकौ होड भ्ररभ्रापाघाकौ शुरूकरदीजाय? छृष्णनेदती 
केबीचका माग बतलाया) खशोने कहा ङि कोई व्यक्ति चाहकरमभौ कमसे 
विरत नहीं हौ सकता । हर क्षणक्मतोकरम। ही हागा। प्रत्येक कर्मं से ब-धन 
होता वहु रात नहीहै। कम करके उसके फलकी इच्छासेहीमनकावबे धन 
पदाहोतारहै) इसौलिएजो भरप्के लिए निर्घारितिकमहै उसे करना भौर उसे 
फन की भ्राशान करना ही सच्चा योग है कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” ॥ 


परसा क्िसिश्रकारहो? कम करते जायश्रौर फलकीब्राश्नान रखे एेसो 
नट~विद्या किस प्रकारसिद्ध ही ? जि प्रकार प्रारम्भसे भरत तक मनुष्य प्नभ्यास 
भ्रीरश्रम द्वारा भ्रनेक योग सीक्ठता है उक्तौ प्रकार निष्काम कमयोग का सीलनाभी 
भ्रसभव नहीदहै। दो प्ररो पर चलना हमे भ्राज कितना सहज प्नौर सरल मालूम होता 
है 1 परक्याहमे ववपनकेउनदिनो कौ याद जब हमारी मात्ताण हमेदोर्पैरो 
पर्‌ चलना स्िलाती यी ? उस समय कितना भ्रव लगता यथां यह्‌) भ्रम्याषप्रीर 
कमयोगसेहौीतो यह समवहुमाहै। यह्‌ कमयोगनहो तो कृ मी सभवनही) 
सभी गीताका द शनिक सदेश सवेप्रथम यहीरहाकि स-यासं भौर कमयोग दीनो 
ही क्त्याएकारीरह कितु तुननारमक दृष्टि से कम-सयाप्त की वजाय कमयोग प्रधिक 
विशिष्ट है । व्यावहारिक दुष्टिसे इस कमयोग के श्रनेक उपाय बतलाये गए (जो 
शानो टै चरं हः गय कि दख प्रहार क! श्रादम्‌ चितन करो दिः श्रएटषः श्तिनाफी 
है भौर मृत्यु केवल उसका चोला वदलनाही है! शरीर क्षणामगुरदै भौर यह 
समस्त जगत्‌ भौ क्षणिक है 1 तुम्हारो स्वय को सत्ता बस जगत्‌ मेसमुद्रमेबरूदकी 
भाति है, एषे भनन्त पुरुप, भनन्त देशो भौर भन त कालो मे धूमते प्रौर कम करते 
रहे भकेलदुमहौनहीहो! यदो र्हस्यहै ङृष्णके विराट च्पकोदैखनेका! 
हमारा जो ब्रह्ाण्ड है वते प्रनेक ब्रह्माण्ड उस विराट पुष्य मे समाय हृष्‌ ह । हमरे 
उषे पनत व्यक्ति, भन-त देश्वयशालो राजा भ्रौर प्रनत सम्पत्तिशाली धिष कीटो 
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कौ तरह भाते जाति रहते है । यह सव भरात्म चितन भापको भपने भ्रहुकारसे श्रौर 
भ्रपने धरवार से, धन सम्पत्तिसे, ममत्वनङ्गोतै देगा । इस ममत्व से मुक्तिक 
वहुते व्यावहारिरु उपराय गीतामे है । सारे साक्षारिक दुक्म लालसा या तीव्र ष्या 
ध होते है । इनका बहत सुद दुप्व क वताया मया है । षाम यानि इच्छात क्रोध 
केष से मतिध्रष प्नौर उप मत्तिधरमसे प्रय धनेककु कम फरते कौ प्रेरणा प्रौर भरन्त 
मे विनाश । इसत सवसे वचने फा उपाय है श्रनासक्ति। छाम करते रहन प्रौर उसे 
होमे वाते लालने को च्योड देने का जीवन का भम्यास ही यह णेगहै। 


जिन्हे इस प्रकार वे चितन श्रौर मानसिक भ्नुशासन का पतर नही समका 
गया उनके लिए एक सरल मागर बतलाया गया जिते भक्तिमाग कहा जा सकता 
है । यदि ्रयल्न करने परर मभता प्रौर लालसा नही दुटरहीहोतो रधन भराध्य 
के प्रति इतने समिति हो जाभ्रो कि यह्‌ षब उनका है-यह मानकर चलो । सवं 
धमी कोद्धोडदोप्नौर ईश्वर की शरण मे चले जाप्नौ } शरणागति का यहं सिद्धात्‌ 
भी उक्ती भरनासक्तिकै जीवनं देशन का एक व्यावहारिक प्क्षहै । पना सवकुध 
उषकाही है यह मानते ही भ्रषनी वस्तुभ्रो के प्रति भ्रासक्तिक्याकम नही होगी? 
र्म तुम्हे सब परपोसेमृक्तवरूग, दुम्हारा योगक्षेम मै वहनक्खूगा ये सव 
घोयणार इमी हेतु ह कि व्यक्ति पापकेभयसेकमते विरतन हीकिन्तु सायदी- 
साप श्रपने प्ासारिकस्वायके कारण इतना सचय न करने लग जाध कि समाज 
ही विष्ट सलित हौ जाय । 


कम की दम कला कै श्रनेकष्यावहारिक उपायो मे से एक भाज की स्थित्तिणा 
मे बहुत सटीक वता है ! भ्राज हमं वहुधा अपने काम कौ भ्रौर न देखकर दूमरेके 
काम की श्रार देखते है भ्रौर यह सोचते हैकिर्मे यहं काम उसते भविक भ्रच्छा कर 
सकताहु । भ्रनेक सकट इसी पदाहोते हँ । निष्काम कमथोगम यह्‌ सवते वटी 
वाधघादहै। गीताने कहा किजो काम तुम्हारे लिए नियत क्या गयादै उत चाह 
दुम सर्वागपररा नकर पाभ्रो भ्रौरद्रू्रे काकाम चाहे मरधिक भन्छाकरपा्रोती 
भी वसान करो । स्वधम काश्राचरणही ह्र दखष्टिसे येष्ठ है। पररथम का प्राच 
र्ण, चाहे दहु कितना ही श्रच्छा क्षिया जा सक्ता हो नहीं करना चाहिए । प्रात्मा 
नुशाप्न ने मी प्रकार के श्रनेक उपाय बताये गए 1 केवल पहाडो कौ गुफाभोमे 
वठ्करही तपस्याकीजासक्तीहोसो वात गहीह जीवनमे तन-मनश्रीरयाएी 
कौ तपस्या भी की जत्ती है । किसी को पीडान पहूवे सका ध्यान करते हए सत्य 
पनीर्‌ प्रिय वाणौ चलना वाणी की तपस्या है, मन मे स्वच्छता रखना, कम बोसना 
भ्रीर पिसीके प्रति दुर्मावने रखना भानसतपदटै। इसी प्रकार सात्विक मौजन 
भौर नियभिठ श्रादर विहार इन सगक्रा सतुद्लित माग दतलाकर सापतारिक कमक 
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कत्तव्य मानकर करना श्रौर उसके ममत्व बधनमे तिप्तन होने काओ योग बत 
लाया गया वह्‌ गीता कौ एसी देन थौ जिसका प्रमाव कमी क्षीख नही हुमा 1 माषीजी 
मै सारे जीवन मे सत्य फा प्रयोग इसी योग फे पद चिो प्र किया । तिलकने दसी 
कमयोग को देश के लिए अ्दमूत प्रेरणा देने वाली शखध्ठनि बतलाया । श्राज योग 
यायोगाकी जो घूम मची हुं है उक्षके कोलाहल के बीच चाह हम गीताके इस 
निष्काम कमयोग या श्रनासक्ति योग का महत्वं न समफपा रहै हो पर यही उसकी 
सवधे बही देनह जो हजारो वर्पो से करोढो व्यक्तियो को सही जीवन जीने की कता 
सिखाती भ्रई । 


मगल" "भारतीय परस्परा की नजरो मे 


कुष्य वय प्रव भ्रमेरिका से प्रेित वादकिगं नामक उपग्रह मगलग्रहं पर 
उतेगा धा भ्रौर वहा के चित्र तके पृथ्वी तक भेजेये। इत युभातरकारी चटनाने 
भारत की मगलग्रद सवधी श्रनेक पुरातन मा-यताभो को ऋकफोर दियाधा। जते 
चद्रमा पर मानव की विजयने कवियो की कल्पनाभ्रोके महसौको दहाद्ियाभा 
उसो तरह मगल की विजय भी प्रनेके धाभिक परम्पराप्रो को हिला देगी एेसा 
लगता है। मगल का सवधं भारतीय परम्परामे घम, ज्योतिष श्रौर पुरा कथाभ्रो 
से बहत गहरा है । श्रद्धे भ्राज हम एक नजर इ पर डाँ कि भारतके पुराणं 
पथियोमेक्वक्व किष किसरूपमेष््से देलाहै। 


वेदोमे 

भ्रति प्राचीनकालसे ही भारतीय मनीपियोने सम्पूण खगोल की बही 
भूक्ष्मता से दछधानबीने कीथौ। रेखा लगतादहै कि वदि कालीन ऋषियो ने 
सौर मदतके 7 ग्रहोँका परिचयभ्राप्त करलतियाया। पूव वेदिककालेमे मगल 
ग्रह का श्रलगसे कोर नाम नही मिलतानरितु सप्त म्मादित्णा ' कहकर सूयपभ्रीर 
श्रय 6 ग्रह का उत्ते वहा किया गया दहै । राह भरोरकेतु भ्रलगते कोद ग्रह नहीं 
है देकेवल कोणवि-दु (नोडल पाट) है 1 वेदोमे भूमिज नाम भ्रवष्य मितताहै 
जिते कद्यं विद्वान मगल का पथय मानते कितु श्रधिकाण ग्से ग्रहवाची नही 
मानते । मंगल नाम वेदो मे नही है, उत्तरवदिक काल मे बौघायनध्नौत सूत्र करा एक 
श्राचाय भ्रवष्य ही मगलनामकाथा। 


वेस्तुत इस ग्रह्‌ का मगल नाम बहृतवदमे पडा । दसका सवदि पुराना 
नामतो है प्रगरक ) प्राचीन महूपियोने भाकाशमे दहक्ते श्रगारे जते दर घास 
ग्रहेकौ देखकरही हनाम रदा होगा! इसकेभ-यनामह भौम कुज भादि 
जिनका प्रय होता है पृथ्व पुत्र । प्राचीन भारतीय साहित्यमेदो परम्परां हमारे 
पुराणाप्सकी विशिपताणे्दै। एकतो प्रत्येक ग्रह देव रत राय, छद या तत्तत 
प्रादि का मानकीक्रशण भौर दूसरे प्रत्येक तत्वका वशावतीके स्पम विवेचन । 
हमारे यहा नदियो प्राद्रतिक त्वो, शदो प्रौरग्रो, रागो प्रोर रसो तकका 
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स्वल्प मनुष्य के खूप मे सागोपाग रूपक हारा दशित किया गया है । इसके ्रलावा 
प्रत्येक ग्रह श्रौर तत्व को माता-पिता भ्रौर वश केसाथमौ जोडा गया है । यह्‌ सव 
प्रतीक प्रम्पराकाप्रगदै) बुधब्रहषोचद्रमा का पुत्र बतलाना प्रौर मगलको 
पृथ्वी का पुत्र बतलाना इसी परम्परा काभ्रयहै। चद्रमा बुघभ्रीर मग्लये तीन 
ग्रहंहीरेसेह जोपृथ्वी की भपेक्षा भ्राकारमेषछछोटेहः। यह्‌ रहस्य पुराणोको 
विदित था इसलिए मगल को पृथ्वी से निकला उसका बेटा बताया ग्या भौर बुघ 
फो जो सबसे छोटा ग्रह्‌ है पृथ्वी के उपग्रहं चद्रमा का वेदा बताया गया 1 


पुराणोमे भौम भौर कुजके नामके साय साथ मगल नाम भी इसका रल 
दिया मथा, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि यह्‌ ग्रह सामा-यत क्रूरश्रौर 
सअरमणलकारक माना जाता था । उस्र भ्रनिष्टके निवारण॒के लिए ईते मगल वाची 
नामदेदिया गथा) प्रमगलको मगलवाचौी नामदेने की यहु परम्पराभारतमे 
बहुत पुरानी है। 


लालररगण 

मानवोकरण की परम्परा के श्रनुसार इस ग्रह कोन केवल पुराणो 
बत्रि ण्योत्िपग्रथो मे भी मानव स्वरूप दिया गया । प्रप्यक तत्व, प्राकृतिक घटन 
कोहो नही पहाडो भौर नदियोकोभौ मानव स्वरूपमे देखना भारतीय परम्परा 
का एक विशिष्ट प्रतीक है। मगल ग्रहको मेढे (मेष) प्रर बढे हृद एक योदा 
कैरूपमे चितरिततक्िाययादहै जोलालरणकाहै भ्रौर चमकीला भीरभ्रागकी 
तरह दह्कत। हृश्राहै। हमारे यहा लाल रग योद्धा का प्रतीक मानागयादै। मर्व 
हनुभान, गणश प्रादि योद्धाके रूपमे चित्रितदेवौ को ्िदूरसे लालरगनेकी 
प्रथा इसी का प्रतीक दै । सिदूर को वीरालकरण कहा गयाहै। ज्यौतिषम्रन्योने 
श्रीक प्रणो की परम्पराको शामिल करते हए इस ग्रह का बहत वैज्ञानिक विवेचन 
दियाहै भौर ईसा षी सातवीं एतान्दी तक श्रति-प्रति्रहकेरूपमे इसका प्रच्छा 
विवेचन उपलब्ध होतादहै। फिरभी पूराणकालकी पुराकयाभो प्रौर मिषको 
की परम्प्रराके प्रभादके कारण ज्योतिषी मी इसे भग्न, युद्ध, दुघटना भ्रौर प्रातक 
का देवता मानते हं । इसकी दधामे श्राग लगना एक्सीडट होना युद्धया राज्य 
पद कीप्राम्ति का फल बताया जातादै। यूनान मे भी मगल (मास) को योढाभ्रौर 
लल रगा दैवता माना गयाहै भौररेसादही फल इका वेतलाया गयाहै। 


पुराणोमे 

भारत को एक अरय परम्पराके भ्रनुखार ग्रहा के षश प्रौर माता 
पिदा तया उत्पत्ति का वएन प्रत्येक पुराण मे दिया जानेलगायः। हमारे यां 
भरतयेकं नदी पहाड शरीर देवताप्रो की पैतृक वशावती पुरणोमे है जो इसी 


140 भास्तीय सक्ति 


परम्परा करी कंडी दै । पद्मपुराण मे यह्‌ कथाह कि पधूमते ए विष्णु के प्रषीनेकी 
एक दहकती हुई सग्लब्रूदके गिरनेसे लाल रग का एक तेजस्वी बालक पैदा 
हृप्रा । बालक ने तपस्या द्वारा ब्रह्या को प्रसन्न करश्राकाशमे चिरस्थायी बननेका 
र भ्राप्त क्रिया! यही वालक श्राजकल मगल ग्रह्‌ है । मत्स्य पुराण के भरनुसार 
महादे शिवजी का प्रमुस गण (योढा) वीरभद्र ही मगलंग्रहहै। दक्ष यन्न ने 
विष्वसके बादशिवने उसे श्राकाशमे भेज दिया भौर कहा फिचतुथोके दिन 
जव ममलवार हो सो ठस दिने तुम्हे प्रसन्न करने कै लिए ब्रते किया जाएमा\ इस 
व्रत से समस्त इच्छां पूरी हो जाती है, एेसी फलश्रुति है । ब्रह्यवैवत पुराण कहता है 
कि पृथ्वी विष्णुके द्वारा उस्पन क्रिया दृश्रा कुषारहौ मगलहै। विष्णुके तेज 
को सहन न केर सकने मे कारण पृथ्वी ने उस मूगे (लाल रल) के ठेरमेडाल दिया 
था, इससे वह्‌ लाल हौ गया 1 वामन पुराण के श्रनुसार शिवजी जव श्रधकामुरसे 
युद्ध कररहैथेत्तो उसका खून पीनेके लिए उहोने एक बालक पदा क्ियाजो बाद 
मे ग्रह वन गया । यही र्गल ब्रहुहै। 


पुराणो मे एक विचि वातत यद भी भिलत्ती है कि मगल को ऋणहर्ता ग्रह 
बताया गया है । उसके स्तोत्र पढने भौर उसके दिन त्रत करने से कर्जाकभी 


महौ होता । 
मगलवार कां ब्रत 
यद्यपि वारो कै श्मूसार काल गणना भारत मे बहुत पुरानी नही 
है, प्राचीनकालमे नक्षत्र ही फालमानहृभ्राकरतेये कितु वाद मे गूनानके 
प्रभावस्ते वारो का प्रचलने यहां मी हषा, तयापि पुराशकेल ते वारो का प्रावल्म 
स्पष्ट मिलता है । भ्राज भारत भर मे मगलवार फा ब्रत करने की जो 
परम्परा है उस्क मूल पुराणो मे मिलता है । स्कद पुराण श्रौर महस्य पुरागमे 
अगारकं ब्रत ' का बहत महत्व बतलाया गया है । विशेषकर कृष्णापन की प्रष्टी 
भ्रोर चतुदशी या चतुर्थां बे साथ मगलवार हो ठो उसका भ्रधिक पल बतलाया गया 
है। इस लिहाज से मगलवार क्न व्रत कम से कम 1000 वप पुराना है 1 


एक भ्रार्चयजनक सयोग यह है वि मगसवार को हनुमानजी की विक्रेय पूजा 
होनेके कारा हनुमान से इसका स्वध वर्पो जुडाहृभ्राह। इसका कारण यह 
भ्रठीत्त होता है कि लाल रग के इस ्रहकये योद्धाङे रूपमे चितनितकले के भार्ण 
भरत्येक योद्धा देवता के सराय सका तालमेल वटाया मया । सवते पुराने योदा 
कात्तकियकास्प द्त्रीकोमानाग्या, द्रि वोरभरद श्रौरश्रवहनुनेानके रूपम 
दसफी पूजा होने सगो है 1 ६सलिष्ट मग्लवार को हनुमान का वारमानागया। 
षूसकाएकेप्नयकारणमोहै। एक परम्पराके मुताव्रिक हनुमान काजम काक 
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कृष्ण चतुदशी मग्रलवार को हृग्रा था। इस प्रकार मगलवार हनुमान का ज-मवारं 
हम । द्री परम्परा चर शबला चतुदशी सोमवार क्रो उनका ज-म मानती है । 
वैसे चतुदशी के साच मगलवार को पारम्परिक महत्व का योग मानाजाताहै। 


उयोत्तिष के मुताविक मगल ग्रहं श्र ग्रह होने बे साय साथ रेश्वयका कारक 
भी है इसकी गति शनि भौर वृहस्पति की भपेक्षा श्रधिक तैज दै। इसलिए 
चद्रमाके चाद यदि किसी ग्रह्‌ का मानव जीवन पर निकट श्रौर दीब्र प्रमाच पठता 
हैतो वहू मगलकाह। प्रत्येक ग्रहके रगके मुताबिक रत्न पहननेकरा मी विशेष 
फल हमारी प्रम्परामेदहै1 यह्‌ परभ्पराकेवल भारतकीही नहींसारे विश्वकी 
प्रषनित परम्पराहै। मगल का मानवाकृति स्वरूप भौ सभी प्राचीन सम्यताभोमे 
समान सा मिलताहै। केवल ग्रतकी परम्परा भारत की श्रपनीहै। मगलग्रहके 
मौतिक स्वरूप को टेलीविजनो पर भीर समाचार-पत्रो मे देखने वालो को वहूत सौ 
पुरानी मा-पताएं निराघार लगने लगे यह्‌ स्वामाविकरहै कितु उसका रण, उसमे 
पायिव त्वो (चदान मिट भादि) फा पाया जाना, उत्ते पृथ्वौपुत्र मानने कौ 
परम्परा, थे सव्र उसङ वज्ञानिक स्वरूप फे इतने अनुरूप पाये जति ह कि पुरानी 
मन्यतां निराधार हो दसा नही कहा जा सक्ता । श्राव पृष्वीके पत्र नै 
षस पृथ्वी प्रत्र प्रर विजय पाकर भ्रपने को इसका बडा भाई साविति करदिाहै 
किन्तु उसमे जीवन की खोज भ्रब भी जारी है। 


(¬) 


नक्षत्र जो देवे वने गये 


भारतीय स्कति मे दकाल से तेकर प्रय तत देवतार्मो कपी गो प्रबधारणा 
रही है उक्षरौ यहं विच्ेपताहैङ्ि पिसो पलौिमि या भनजाने रहस्य षौ देवता 
मानिनी बजाय हमने प्राकृतिक तत्योया महामानेयो शो टेवताकेसूपमे प्रजा 
है । येदकात का पि सूय, पण्नि, यापु प्रादि ्रष्टितिफ त्यो षौ देव कहता है । 
पुराणत्राल त्क प्राति प्रात राम श्रौर ष्टव्या जते महामानव देवत्य प्राप्त फरतेतेह 
शरीर मघ्यवानमें तो नागपचमीबे दिनसा्पाकयी भौर वट जै द्ृन।की पूजा 
जुपरो श्रौर पे) वो भौ देवता वना दतीदै। विद्वान षा मानतादहै षि वदिक्काल 
मै श्ररम्ममे भौतिक प्राटरतिक्‌ तत्वोकोदेव ल्प्य देखाग्याथाभीर धीरेषीरे 
उम प्रतीक्ात्मक देवो का वज्ञानिक कूप विक्तित हृभा। वदिक् देवताप्रो षी 
श्रवधारणा को बृहदारण्यक उपतिपद्‌ फा एव रोचक प्रस्यान भलीभाति स्पष्टकर 
देना है । महिं याज्ञवल्क्य से घाक्त्य पूछने किं देवता क्तिनि हं । याशवल्क्य 
इसका उततर विविधप्रफारसेदैतेर्हु। वे कते देवताएकनी दै डेढ नी, तीन- 
छ, तीस तेतीष हजार श्रौर तैतीसलाव भो । इनका नितरचनवेया करते) 
वस्तुत प्रण ही एक देवता है । प्राण से उत्पन्न भूत को भौ यदि देव मानाजाण 
तो इश प्रशारं 2ेढ देवता हो जाते है । फिर पृथ्वी, भ्र-तरिक्ष भोरदृयु यो तीन देवता 
ह । इन तीनो के साय इनके अधिष्ठाता ग्नि, वायु श्रौरपसूयको मिलाकर देवता 
6होजतिहै। फिरष्टश्रग्निजिटे वपु क्हा गयाहै, 11 वायुज शकह 
गया है श्रौर 12 भादिष्य मिलकर 31 हो जाते ह तथा इनके साथ प्रजापतिश्रोर 
दद्र को मिलाकर 33 देवतादहो जातेह। 


इस धकार उपनिषद्‌ काले तक इन वज्ञानिक्‌ तत्वाक्ो ही परमुखत देव 
सातागयाया। प्रजापति श्रौर इद के स्थान पर कभौ कभी प्रजापति श्रौर वयटक्र्‌ 
कानामभ्री लिया गयाहै कही दुयावापृथिवी क्रा भौर कही प्ररिविनौ का । स्पष्ट है 
किये सव वनानिक्‌ तत्त्वो कै प्रतीक देवता ह । इनमे अस्विनौ या श्रशिविद्वयके खूप 
मे जान जाने वाले देवत्ता एक विशिष्टं स्थान रखते हँ जो परवर्ती पौराशिक फाल 
भे श्रश्विनी दुमारोकेल्परने विग्यात हदु 1 
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ये दो देवता बेदकास घे ही वहत स्चिकर वणन के विपय रहै ह) ऋग्वेद 
मे श्नका दन बहा चमर्कारपूण पाया जाता है 1 नके लिए लगमग 50 सूक्त 
चऋम्बेद मे भिर्पेह। ्छग्वेदका ऋषि इह स्वाशम प्रमातके पूवदो धोडोसे 
शते र्थ मे बढकर प्राने वलि ती्रयामी जुडवा भाद्मोके खूपमे वर्णित करताहै। 
ये चिर भुवा ह परम सौ-दयवान्‌ है तथा दृद्धो को युवा बना सक्ते है 1 इनका वरान 
हमेशा द्विवचन मे किया मयाहै। ऋग्वेद मे इनके साथ श्रनेक कथाएु जुडी वता 
गई । इहोनि प्रपने द्रुतमामी अश्वोकी सहायता जलमे दुवे हए मुग्यु ऋषि 
को उवारा्था त्यवनकेबरढापेको हटाकर उसे युवा बनाया या, भ्रनेक राजानो 
की सहायता को थी, श्रनेकश्रन्धो को नेत्रदान क्ियाथा, श्रतरिको ज्यो्तिदीथी 
प्रमी युगलौ को मिलाया था तथा ठेते श्रनेक चमत्कारी काय क्थिये। युव च्यवान 
जरसो मुभूक्त निप्रेदद प्रहथुराणुमश्वम्‌ । निरहसस्तमस स्पतमच्रि नि जाहूप शिगिरे 
घातमत !' षस श्रवामे भी दइनरे चमतकषरी कार्योकाबखान रै इन सव कार्योका 
एतिहासिक ब्राधार क्या है यह्‌ कहा नही जः सकता कितु हतका जो स्वरूप ब्राह्मणो 
श्रौर भाप्यों मे वणित है उसमे एेसा प्रतीत होता है कि सवप्रथम श्र्िनी कुमाय 
फी भ्रवघारणा उस नक्षत्रे दृश्य स्वरूपकौ लेकर जमो होगी जिति प्राज भ्रष्विनी 
नक्षत्र कहते हँ । नक्षत्र गणना की एक पद्त्तिमे जो भरश्विनी-मरणी, हेत्तिका 
श्रीर रोदिणौषे शुरू होती है यह्‌ सवभ्रयम नक्षत्र दै । चमक्दार श्रष्वके भ्राकार 
केदो नक्षश्रो को देखकर ही स नक्षत्र के भिप्ठाता देवता के रूप में घुडप्तवारो की 
कत्पना की गई होगी 1 


यह मानाजततादै कि प्राचीनतम विज्ञान खगोल विज्ञानी थाग्रौर भारत 
मे ऋषियो को नक्षप्रो कै विज्ञानने ही सबसे पहले प्रमावित तियाया। इस््ेभी 
प्मनुमनिहोतादहै कि सवप्रथम भरष्विनी नक्षत्रकोही प्रषिविनौ कहा गया होगा 
निरक्तने इमभेसेएक को निणाका पु बताया तथा दरसरेको उपाफा। इनके 
श्रागमन का समय उपाकाल तथ सूर्योदय कै म्य बतलाया मयारहै। इससे 
भी ये भ्रष्विनी नक्षत्र कै प्रतीकदेवेताकेस्पमे सामने भरति । होसक्तादैडइन 
नक्षघ्रो का मानवीकरणा करने की प्रक्रिया मे हु जुडवा भादयो का स्वरूपदे दिया 
गयाहो तथा यादमे इनके साय भनेक गायाएु भी जुडतौ गर्द हो] श्ररििनी करुमारो 
ने नामो मे नासप्य अर्थान्‌ सत्यमापी भौर दश्च प्रयातु विचिन्र काय करने वलेये 
दो नामि इनकी प्रट्ृत्ति के परिचायकर्। वाद मे जकर पुराणकालमे इनका 
स्वरूप कु परि्वातति होता है जदा इठे विश्वकर्माकी पूत्री श्रश्विनीमै सूयक 
द्वारा उत्पन्न कयि पुत्रके सूपमे देखा गयाहै। महाभारतमे तो षाडुकी पत्नी 
करती दवाय चहि जाने पर उसके गममे नदत भीर सहदेव का परायान करश्नदो 
पाड्वौकोजमदेनै वाले दैवतामोके ल्प मे इं पर्याप्ठत प्रमुखतादे दी गर्। 
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षसृष्टिपे कती पूप्रो के पिताकेरूपमे सुय, घम, चायुप्मौरदद्रका जौ महत्वं 
है रतना ही प्रखिनी कूमायोकाभी मानागया। 


ष दस पुराणकाल से पूव इनके स्वरूप की समीक्षा करने से स्पष्ट होतार 
मे वेदक्रालसे ब्राह्मणौ भौर उपनिषदो तक धाति भराति नका स्वषूप प्रधिक व्यापक 
होता गथा श्रये प्रात काल उदित होने वाले नक्षत्री से वढकर पृष्थी भौर भाकाश 
की समितं सत्ता रथात्‌ द्यावापृथिवी के प्रतीककफेखूपमे वणित किए जान लगे! 
भराजकल भी पूजा भ्रादिदे समय एक मत्र बहधा बोला जाता है जिसमे इनका यह 
स्वरूप स्पष्टदहै 


“भौए्व ते लक्ष्मोरव पत्यौ, श्रहोराप्रे पाश्वे, नक्षत्रशि रूप भ्ररिवनी व्यात्तमु" 


क्स मव्रमे जिच विराट पुख्प की क्ल्पनाक्य गहु है उसकी पत्नियां 
श्री प्रौर लक्षमीर्हः रात भ्रौर दिन उसके परसवादे है, नक्षत्र उस्केरूपह प्री 
श्रशविनी वुमार उसकी जमुई ह । जव वहु फलन जाता है तो पृथ्वीति लेकर 
भाकाश तक उक्षीका विस्तार दिला देताहै। दूयावापृथिवीकेरूपमंश्ररिविनी 
कमार के इस प्रतौकात्मक निवचन को पष्ट करते हए शत पय ब्राह्मण कहता है 


इमे व दूयावापृथिवी श्रतयक्षमश्विनाविमे हीद सवमाश्नुवाताम्‌" 
{4/1/5/16) 

भ्रयादु द्यावापृथिवी ही प्रत्यक्ष भ्रष्विनी कुमारँ जी सवनव्याफीरह। एष 
प्रकार उपनिषदो मे श्रश्विनी कुमारो का वनानिक स्वल्प पृथ्वी भीर माकाणका 
समवय करने वाले दिय भ्रौर चमत्कारी दैवता का है! इसे पूव वेदकाल मे चाहे 
भ्रश्विनौ कुमारौ एक प्रभव एव चमत्कारी क्याप्रो कै नायक देवताके रूपमे 
स्थाप्रितहोग्येहोङ्ितु उनकी मूल श्रवधारणा श्राकाश मे घमक्ने वाले दी नक्षत्र 
ते उद्भूत हृद्‌ एसा वेद विया के भरापुनिक विद्वानोका मनाना है। एक विद्वान 
(शी दीक्षित) की यह मा-यतः है कि गं भौर शुक्र के पास पास देते चाने वलि तारो 
के प्राधार परह जुडवा भ्रर्विनी कुमारो की भरवधारणा उत्पन्न हई होगी जवकरि 
एक श्र-य विद्धान्‌ भ्रात काल दिवलारई हने बाले नक्षत्र पुन नीहणरिक्ा को भष्विनी 
कुभारो की कत्पनाकाश्राधार मानते ह । इसे भी यह स्पष्ट होता है तरि विद्रानोकी 
दृष्टिमे श्रर्विनी कमार केवल भ्राख्यानोके देवता नदी हँ वत्कि बिसी वलानिक 
तत्व के प्रतीक ह । एक भ्राधुनिक विद्वानु ने तो तकप्रुवक यहु सिद्धकरने का प्रयत्न 
क्रिया कि भ्रर्विनी कुमार विदत्‌ के धनाप्मक श्रौर ऋणात्मक दो ्टोर्तेके 
प्रतीक प्र्थात्‌ निगेष्टव भौर पौजोदिव बिजली कै च्व ही वेदौ मेँ भ्रषिविनी 
कुमारक गये है तभी इनके साय द्विवचन मिलता है1। 
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इस विवरण से यह्‌ स्पष्टदहोतादै कि सवप्रथम उपाकालीन नक्षत्रोके 
श्रधिष्ठाताकेखूपमे वशित ये श्रस्विनौ देवठा धीरे धीरे देवताभ्रोकेर्व्॑यके रूपमे 
स्पास्थ्य, सौ-दय, यौवन प्रौर सामथ्य के दैवता माने जाने लगे प्रौर बृद्धो को यौवन 
देने, रोणियो को भलानचेगा करने नेत्रहीनो को ज्योति देने, प्रेमियो को मिलाने, 
क्याप्रो फा विवाह्‌ कराने प्नौर इवे हुभोको उवारने जसे श्रनेक चमत्कारी 
के नके साथ जुड जानिके कारण इनका व्यक्तित्व भ्रौरभी प्राकपक वन गया। 
कितु उपनिषत्‌काल तक भ्रति प्राते जव वंदिक देवता्नोके दाशनिक स्वरूपकी 
खोज होने लगी तो इह दुयावापथिवौी का प्रतीकं माना जाने लगा भ्रौर उष सर्वोच्च 
परम सत्ता की विशालता का बिम्ब इनमे देखा जाने लगा । पुराणएकाल मे इनका 
पुन मानवीकरण कर दिया गया प्र्थात्‌ इहं उपाश्यानो के नायक भ्राकपक देवता 
भ्रौर चिर युवा जुवा मादयो के रूपमे भ्रनेक चमत्कारी कराय करने वाते देव वद्य 
केरूपमे चित्रित किया गया प्रौर महामारतके नायक पराडवोमेसेदो के जनकरूप 
मेवे विशिष्ट स्थानके भयिकारी बन गये! इसप्रकार भ्रर्विनीकुमारो का स्वरूप 
वेदकाल से लेकर पुराणकाल तकं एके रोचक सतरगी भध्ययन फा विषय है 1 


| 
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भारतीय सस्कृतिमे स्नियो का स्थान 
पित्ता श्रौर पुत्र पीढियो कौ व्यवस्था 
घमं श्रौर राजनीति 

रामकथा कौ एक राजनैतिक गुत्थी 
हमारे जनतातिक मत्य 

प्राचीन मूल्य आधुनिक सदर्भं 

गधो, गीता ज्रौर यज्ञ 


भारतीय सस्कृति मे स्वर्यो का स्थान 


भारतोय सस्ति मे स्त्रियो कै स्यान, उनकी प्रतिष्ठा तथा उनकी ्रास्विति 
के भ्राक्लन के लिए वैदिक वाडःमय से लेकर वलास्िक्ल साष्विप्य तककासामाय 
सर्वेक्षण करना होगा । उषसे यह्‌ भ्राभासहागाङि प्राचीन भारतम स्तियोकी 
प्रतिष्ठा जिस चरम शिखर परथी, स्यानीय प्रभावो श्रौर कभी-कमी प्रय कारणो 
से उसमे उतार चढाव श्रवश्य श्रते रहे कितु महिताका महनीय स्थान वरावर 
बनारहा। 


वदिं युगमेस्वी की प्रतिष्ठा ग्रहस्य घम का एकस्मनिवायश्रग होनिके 

कारणा "पत्नी केरूपमे बहृत भ्रधिक थो । ऋगवेद कहता है, जायाहीधरहै।" 
गृहस्थ के दनिक श्रग्निकयो मे पत्नी के साय बठना श्रावण्यकया। पल्नीके बिना 
यज्ञकाय नही हो सक्तेये, गृहस्य श्राश्रमदही नही चल सक्ताया। हसत घामिक 
निर्दे काभ्राधार लेकरभी एकपप्नीका निधनदहोनेके कारणतुरत दूसरा 
विवाह करने को धार्मिक महत्व दिया जाने लगा था। यजमानके रूपमे केवल 
पुष्प यज्ञमेनेही वंठ सकताया। पत्नीके विना पुष्य श्रपण माना जाता था-- 
“्रसर्वो हि तावद्‌ भवति यावज्जायान िदत्ि" । विवाह के समय सप्तपदीके 
ारास्त्री, शुल्व के साथ वधानिक समानता प्राप्त करती थी श्रीर मत्रीमाव का 
करार करती यौ - सखा सप्तपदा मव 1” उसका भ्राजीवन निर्वाह करना पुष्पका 
कतव्य होताथा। जो स्तिया धच्ययन करना चाहती थी, उनका उपनयन भर्या 
शुरुकुलमे प्रवेशभी सम्मत मिलता है। वे गायत्र उपदेश एव वेदो की प्रव्येयन कभी 
प्रधिकारिणौ बतला गर्ह! इसलिये वेदोकेभ्रनेक अत्रोके द्रष्टा (ऋषि)केषरूप 
मे कुछ ऋषिका का उत्ते मिलता है 1 भ्रपालाप्रातरेयी तथा रोमशा प्रादिके 
भ्रलावा सुय कयै पुत्री सूर्या मी ऋषिका मानी गहै । मवरेयौ श्रौर गार्गी वाचक्नवी 
वदिक काल की प्रतिष्ठा प्राप्त विदुपि्यां ची । बृहदारण्यक उपनिषद मे मैत्रथी भ्रषने 
पति याज्ञवल्कय के साथ दाशनिक विवाद करती बतला यई । कौभाम्बौमेंश्रनेक 
शरेष्ठ घाव्राएु थीं, इसका उल्लेख मी मिलतः दै १ द्यत्राग्रा के लिये “्र्येत्री" भौर 
माखविक्छ' शन्ट का प्रयोग मिलता है । कक्षीवानू की पुरी घोषा काक्षीवती बहुत 
बढी विदुषी यी । एषा अ्रतीत्त होताहै दि उथ समय स्यो चिएु भौभ्रलग 
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विद्यालयो कौ स्थापना हुमा करतो यो । इनमे श्रघ्यापन करने वासौ स्नियोको 
राच श्रौर्‌ उपाष्यायः कहू जावा था जबकि भराचाय को पत्नी मात्र होने पर 
श्राचा्थाणी या उपाध्यायानी श्रादि।! पसे व्याकरणे सूत्र भाथे क है। पहते 
वादमे हरा प्रतीत होता है कि “स्ती-गद्रद्विनव चुना त्रसी न श्रुतिगोचरा कहु कर 
स्थो कै लिए येदाच्ययन का निदेष कर दिया गया । 


जहा तक सम्पत्ति मे स्निमा के स्वामित्व की वातै, दहेज म या उपह्ारमे 
भाप्त घन को स्थीधन' कह कर उस पर स्वी काधधिकार तो दिक बालसे तेकर 
श्राजतकचलाशीश्नारहाहै। वैदकालमे स्थियो का संपत्ति पर श्रधिक्रार मानने 
की दृष्टि श्रधिक उदारयी पर वैदिक कालके समाप्त होते होति स्वत व्रता तया 
समानता के अ्रधिकारोमे कमी भाने सशी । इक्काकारण यहीथा कि समाजङे 
भ्रयस्षेोमे भ उसकी उन्नति पर श्रवरुश लगने लगग्येये। गायतो वाचन, 
वेदाष्ययन श्रादिका श्रधिकारवो समाप्त हानि हौ लग, वहूविगाहुकी प्रधानो 
धीरे चीरे बहूप्रचलितं होती १६, उनके समान श्रधिकारो षर कुठाराघात सिद्ध 
च्परा। यहएकं क्टुसत्यहैकि विश्वके भ्रनेकदेशोमे व्रिसोनग्िसो युगमे 
स्री को स्पत्ति मानने कौ श्रवघारणा प्रचलित रही होगी । इसका प्रभाव भारत 
पर भी पडा श्रौर सप्तिहोनेके कारण स्तरीको सदा किसोकै भ्रधिकारमे रहने 
सिद्धात प्रतिपादित किया जाने लया। वहु स्थितिभी घ्रा गर्द जब प्राक्रमिता राज्य 
श्राक्ान्त राण्य के पराजित दो जाने पर्‌ वह्को स्मिमोकोदसियेके समान्‌ रख 
सकता धा । 
श्मृतिकालं तक श्राति श्राति सम्पत्ति मानने की दस अ्वधारणाको “स्वी 
श्चाप्त व्यपति" महे क्र चचपनमे पित्ता यौदनमे पति म्नौरबुद्ेमे पुत्रो 
प्रधिषार्मे रहनेके सिदातद्वारा दृढ क्रिया गया दस पिदयडेपनके सिद्धा 
वोविजुदभी स्व्िमोकी प्रतिष्ठा के श्रनेक उदाहरण तथा उसकी परम्प मारतमे 
वरावर्‌ पाई जाती रही है । प्रशोक की पूरो सपभि्रा चदगुप्तकी द्वितीय पुत्री 
श्रभाचती प्रादि न केवत विदुघी धी, राजनीत्ति, धभ ब्रीरसमाजकी नेत्रौभौथौ। 
उस सभय भोस्सियोको प्रघ्यनके भधिकारये भ्रौर विदुपियो का समान था। 
खे भिसि मिम शे स्वाय कर्ती चौ इसका प्रमाणा तो मतता दौ है, 
“येरीगाया ° मे पचास भिशषुणियो कौ स्वनाए भी सण्टीत मिलती है ! 
राजनीति मे भाग तेने वाली स्त्रियौ के उदाहरणे खूपमे चद्रगूप्तक्ती 
पुष का उत्ते तो विधा जा चुका है जिसने राजङ्ुमार के भ्स्पवयस्क हेग 
करण स्वप शासन काभार सम्हाला था किराताजु नीयम्‌" क्व्यमे द्रीर्दी 
युचिष्ठिर को राजनतिक सलाह देती पाड जाती है। कौदध सस्छृतिमे स्िषोके 
निए वि्ालर्यो कए वरुन पिलत है \ राजर्तेरने काव्यगरीमात मे लिखादैकि 
स्तय भी कवयित्िया होनी ह 1 ससन कयो उद्भट विदुषी मौर उत्तम क्वधितरियो 


150 भारतीय सस्छृति 


के खूप में विजिका शौलामटारिका, विक्टमितम्बा श्रादि इतनी प्रसिद्दं जिषे 
सरस्वती का श्रवतार माना जनिललगाया भौर पुष्प क्षियो कौ कविता इनकी 
कविताके पासतगमे मी नही बलतो एसे ्रमिमत दिये जाने लगे ये। 


कका-यमीमासा' मे राजक्या, महामात्रो की कयाए, भ्रनेक गणिकाएु तथा 
गृहुस्षभार्याए णास्त्रनिपुण भी वताई गईह। यहतो सुप्रसिद्धे दहै कि शकराचाय 
भ्रौर महन मिश्रके वीचेजौ ास्वराय प्रा उसके निर्णायकके रूपमे मडने पिभ्रकी 
पत्नी भारती वैटी यो जो विदूपी थी । उस समय स्तिया प्रष्यापन भी वरती थीं । 
स्प्रीचनं का श्रधिकार उ समयभौो उहेँथा। पत्तिकीमृत्युहोजनिप्र पुत्रोके 
श्रमावमे पत्नी को सपत्तिका भधिकार देनका विधानमभी पाया जाता है! 
स्भ्रीधन के तीनं प्रकार वतलाये गये र्ह--1 वर से विबाह मे मिले उपहार 2 पति 
तथा पुनोते प्राप्त उपहारतथा 3 वह्‌ धन जो पत्ति दूसरा विवाह करते समय 
उसे श्रधिकार से वचित करनेकेमुप्रावजेकैखूपमे देताथा1 स्मृतिकालमे भी 
“यश्र नायस्तु पूज्यते रमते तन दवता ” जसौ उक्तियां स्त्रियो कौ महतौ प्रतिष्ठा 
का श्रादश प्रमाणित कर्ती जवफि इस काल मे उनके महत्वम वेदकालकी 
प्रपेक्षा योडी कमी प्रार्‌ मानी जाती है। 

माताकेलूपमेस्तीको बहुत सम्मान दिया जाताया । महतो निविवाद 
हीहै कि भारतीय सस्कृतिमे नारी का जीवन सदाचार एव निष्ठाका मदर 
श्रारम्भसे श्रततक रहा) उसकीजो महनीय भरुभिका श्रादश चरित्र, त्याग 
भ्रीर स्नेह की मूतिकेसरूपमे रही दहै उसने भी उसे इतना श्रादर दिलवाया हैक 
भारतकी नारी कफ प्रतिमादेवीकेरूपमे उमरीरह। 


{~ 


पिता रौर पृत्र॒ पीढियो कौ व्यवस्था 


भारतीय समाज मे पति भौर पत्नी, पिता रौर पुत्र, गुरु श्रौर शिष्य इन 
वधो कलौ मर्मादा धार्मिक रौर शाश्वत सदाचार के घरातल पर इतनी गहरी 
स्थापित की गई है कि वह्‌ हमारी सस्ति का श्रभिनश्रग वन गर्हे । पत्निश्रौर 
परली की मर्यादा तथा विवाहं प्रयाकी पचिव्रताके हिद्धातका सूत्रपातत म्हि 
दीधतमां भ्रीर श्वेतकेतु दारा किमा गया धा एसा छल्लेख परासो मे भिता 
किन्तु पिता श्रौरपू्के सवधो की परम्परा उससे भौ पुरानी प्रतीत हाली है) 
यदिक कास्तेहौ पिता श्रौर पुत्र दोनो के पृथक्‌ पृथक्‌ कतव्यो प्रौरश्रधिकारोकी 
मर्यादा को एके सुदृढ सामाजिकं मूत्यके रूपमे मायतादेदी गरई्थौ। पिताका 
क्य पूरका भरण परोपणदही नदी है वरिकि उसकी सभृचित शिक्षादीक्षाभी 
उसका दायि्द है । चह उपे गुरुकुल मेजत्ता दै श्रौर वापस लौटकर उसके गृहस्थाश्रम 
मे श्रवेण करने तष उसकी देखरख भरपना कतव्य समता है । पिता की सपत्ति षर 
पुत्र का उत्तराधिकार सामायस्पसे उसकाज मजात भरधिकारही माना जाता 
रहादहै। पूनि वह्‌ पने पिताकी सपत्ति का दाय श्रजित करता है इपलिए 
स्वभाषधत यह्‌ भी उसे फत्तव्यकेरूपमे विहित क्रिया गयाकि वह्‌ वाघक्यमे 
माता पितताकी सेवा करेगा प्नौर उनकी श्रत्येष्टि तेक ही नही बल्कि उतकेबादमभी 
श्वाद्धके षूपमे उनकी स्मृत्ति का सम्मान करेगा । पितृसक्तामक समाज की यह्‌ 
स्याभाविरकं मर्यादा चाहि प्रारम्म्मे एक सामाजिक करारकेरूपमे ही कायम हृ 
हो कितु हनारो वां से यह्‌ मायी सस्कृति मे वहत गहरी पदी हुई है । 


महाभारत भे देवव्रत भीष्मं को पित्रृभनित का उदाहरणा प्रसिद्ध है। प्रपते 
पिता शान्त्‌ की इस इच्छा षो पण क्रनेमे निए करिरर्हर छोडकर चली जानि 
यल पनी समा केः एक मात पुत्र चेवप्रत से यदि उनका वशभ्रागे नचलपाएुतो 
उनेफा क्मसेक्म एक पृत्रभौरहौ जाय, देवव्रवने भ्राजम भ्रविवार्हित रहने की 
अतिना करसी धी । राजा शातन दाघ्रराज की भ्निद्य सुदरी क्या सत्यवती वे 
साप विवाह श्रना घाद्त्रेये कितु दाशराज उनसे यह्‌ भ्राए्वाषन चाहतेयैनि 
सत्मयती का पूत्र हौ राज्य क्रा उत्तराधिकारी होगा । उनका यह्‌ भ्राप्ह उचितभ्नी 
या ्रयोकि उनत्ा क्हनायहथा कि नीचे चत्रको को सुन्दर कया्मोदे साथ 
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राजालोग विवाहतो करल निन्तु उनकी खतानौको परा प्रधिकारनरदे तो यद्‌ 
उत ठ्वकेके साथश्रयायदहै ! देवव्रत मै दाशराज की दत श्राशका के समाधानके 
लिए न केवल यह प्रतिज्ाकी कि वे धपना राज्याधिकार द्ोढते ह रितु यही 
प्रतिज्ञा करली किवेश्राजमर ब्रह्मचारी रमे ताकि उनके सवान हते पीर उक्षके 
हारा उत्तराधिकारका दावाक्रनेक्राप्रषनही न उठे। 


पिता भीर एवके सवधो का सवते उदात्त-स्वल्प रामश्रीर दशरथके 
उदाहरण मे मिलता है । पिताकी श्राज्ञा के पालन को सर्वोस्वि कतव्य मानना भौर 
उसके लिए स्वयके हतका प्रीरश्ुलक्ा वतिदानकर देनारमके गुोभे 
सबसे वडा गुण माना जाता है भ्रौर इस भ्रादण ने करोड भारतीयौ फो इस मर्यादा 
कै परालनकौप्रेरणादी है । जब केकयी जवरदस्ती दणरथय को राके वनवातपर 
सहमत करसेतीदहै तो इस बात को नितात भ्र-यायप्रुण भौर मर्यादा के प्रतिद्रत 
मानकर श्रनेक व्यक्ति राम को सलाह दैतर्है, स्वय दशरथ भी यह चाहते ह किये 
इसका कुछ विराध करे रौर यह स्पष्टहै कि राम यदि इसक्राधोडामी वियग 
करतेता यहं निय निरस्त हो जाता कितु उनका उत्तर यही होता है--“न वो 
धमचरण फिचिदस्वि महत्तरम्‌ । वथा पित्तदि शुश्ूा तेस्य वा वेचनक्गिया । नास्ति 
शमिति पितुरवाक्यि समतिक्मितु मम। श्रहदि वचनेद्राज्ञ पतेयमपि पावके । 
भक्षयेयं विप तीव्र पत़रीयमपरि चाएावे । नियुक्तो गुख्णा पित्रा हितेन च नए च। 

पिताक सेवा भ्रीर उनकी श्राज्ञाके पालनसे बदकरकोईं धमन्दीहै। 
मुभे उनके वचन का उत्लथन बरनेकी शक्तिनदीहै। वेपििताही नही मेरे 
दितपौ श्रीरदइस देशक राजा भी हँ । उनके कहने प्रर्मे श्रागमे करद स्कताह 
समुद्रम गिर सकताहूं भ्रौर जहर भी खा सकता हु । 

दसं प्रकार रामने एक भराधारभरूत सूल्यदे रूपमे विताकी भ्रानाके पातने 
की महत्ता की स्यापन्याकीहै। रामायणमे ही गीचे तवकेके होन के बावजूद 
श्रपते मातापिताकी नि स्वाय सवा करने वति श्रवखत्रुमार का ठदाहरण नी सी 
की एक कदी टै । धवएातो प्ित्रभक्तिकाभ्रादशदहौी बनेगयादहै। श्रषे माता 
पितासचै किसीभीलाभमया मविक्रार्कौी भ्राशान होने षर मी कतवन्यके ष्पे 
वह उनकी निरन्तर सेका करता धा श्रौर इसके साय साथ विद्या श्रध्य्यन भी करता 
रहता था । 

पूत्रकी शरीरस पिताके प्रति इस प्रकार निच्कपट भरे विना किसी णत 
के श्रद्धा म्मौर भाजाक्ारिता का यह विधान आरतीय स्स्छति करा एके विशिष्ट 
सिद्धात है यद्यपिद्रस भाज्ञाकारिता को श्रवार्धनीय सूपसे चरमसीमातक्‌ 
पहचान वाते उदाहरण भी मिलते ह जते श्रपने पिता जमदण्नि के कहते पर 
परशुराम द्वारा भरपनीसाद्ा दध कर देना, चाहे उश्तका स्वरूप भौर उदेग्य दु 
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भौरहाहो। पुरासौ मे सोमधर्मा भरर देवशर्मा जसे दुख पत्रो के उपास्पान पसे 
भी भ्िलते ह जिनमे उोने पिताकी वुं एरितग्रौर कुत्सित इच्छाभ्नो तक की 
तृप्ति लिए बडे कष्ट मेते श्रौर बडे बलिदान किये । देदकालीने राजा परम 
रतप यथातिकीकथाफो पुराो मे देस्ा तोड मरोड दिया ग्याकि यौवनके 
करानदोयमोग की च्छा से उसने श्मपने पृ ते भपना बुढापा लेकर उनका यौवन 
विनिमयकेषूपमे माग लिया भ्रोर जिस पुत्र पृठने उसे देकर पिताका वाघक्य 
श्वयते ्लियार्तेही कनिष्ठ होते हए भी राज्याधिकार मिला । प्रत्येक समानमे 
एसे चरम स्थित्या क कछ उदाहरण मिल सक्ते ह मि-तु यह उत्लेषनोीय दहि कि 
से उपाख्यान भ्रन्याबहारिक उपदेश मात्रहौीये। 

प्राचीन साहित्य मे जिस प्रकार श्राक्ञाकारी पुत्रको ्रादश मानाजाताथा 
उसी प्रकार पृधकेप्रति पिताके तीद्र एव निश्छल उप्कट प्रेमकोभी एकश्रादेश 
कि रूपमे चित्रित कियागयाहै। नीति णस्पनिमे प्ताकेलिए्‌ पकी द्रतना 
योग्य वना देना भ्रावयक बतलाया गया है कि वहं श्रपने गुणो द्वारा श्रषने पिताको 


भी माते कर दे) सवत्र जयमन्वि्चेत्‌, पुत्ादिच्छेतु परामवम्‌”” 1 भरपनेदधृत्र को 
क्रपतेसि भी भ्रधिक योग्य बनाकर विता को गव होता धा । 


जिघभ्रकार रामकी श्राज्ञाकारिताभ्रादशके रूपमे वत्मीक्रिनै चित्रित 
फीटहै उषसे भी प्रधिक उल्लेठनीय टै राम के प्रति दशरथ का निष्टूल प्रौर 
नि स्वाय स्नेह । प्रपत मजरी के कारण दशरथ राम कयो वन भेजने पर्‌ सहमत 
तो हो जति है किन्तु उसके साथ ही उनकी जो दशा हीती है उसा बडा ही मापिक 
चित्रण वाह्मौकिने किया है! भ्रषने वचनको भू्लनेमेवे समथ तहीं हो पाति 
कितुवे बाहतेहैमि किसी तेरह रामको वननेही जानापष्डे। कैक्यीक्ो मीव 
भला भुरा कहते ह भ्रीर हर क्षण चाहते हँ कि वह्‌ श्रपनी जिद पर जोरदेना नरा 
ठी्लाकर दं कितु पेसानहूी होता राभ्रके जतिही उनके गुणका स्मरणा कर 
वै विदल हो जाति । इष सदमे से भ्रवानक उनकी दृष्टिक्षीण हो जाती है। 
ये ते ै--कौएत्ये, न जाने मेरी गजर कमजोर क्यो होती जा रही है मेजर 


चकर देखना, लगता है भरो दृष्टि रामके साथही चली मर्ददै। श्रव बहेकेमी 
मही लौटेगी । 


“नेत्वा पश्यामि कौशल्य साघु मा पाणिना स्पृश । 
राम मेनुगता द्टिरद्यापि न निवर्तते । 


रोमकेचत्तेजाने दै वाद भरतिम साख तक वेकेवल उन्दी मौ चर्चा क्रत है। 
परमत्र जवे उद छोडकर वाप लोटतादहै वोउर््ेभौ दे वारर राकी यात 
भरौर उने हालचाल कहने वा भराप्रहु कसते दै। वैक्हतेह कि उसयोग्य भ्रौर 
परी पुत्रकौ घर्वाशे मुभे राहत मिल सक्ती है! भ्रयया मेरा प्राणा निकट 
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है) असित शयित भुक्त सूत रामस्य कौतेय ! जीधिष्याम्यहमेतेन ययातिरिव 
साधुषु ।*' ्रीरवे पुत्रके वियोग्रमे प्रण ही द्योड दैतेर्ह। 
शूत्र वात्सल्य पर इसी प्रकार काप्रादश श्रवरक्मारके पिताके स्नेहमे 
भी मिक्तताहै । दशसरथके वाणा से पायल श्रवणा जव उनके स्रामे ले जाया जता 
है तो उनका विलाप बहत हृदयद्रावक होताहै उनके ष्च शोकमे वात्मीकिनै 
कर्णा रस का चरम परिप्रक चिघ्ितङ्ियादै। श्रा काप बुढापे की तकडी धिनि 
जानिसे किस प्रकार टूट जानादहै इका श्रनूठा उदाहरणं वाल्मीकि के ये शन 
है तामिवादयतते मादयन च मामभिभापतते। फिच तेपे तुश्रुमौत्व वत्स करि क्रुपितो 
ह्याति ? कस्य वा पररात्रेह श्रोष्यामि हृदयगमम्‌ 7 भ्रधोयानस्य मधुर शास्र वा-यद्‌ 
विशेषत । तिष्ठमा मा गम वृत्र यमस्य सदन प्रति} श्वो मया सह गतानि जनया 
च समेधित । वेदा धाज क्या वत है? तुम मुभे प्रणाम नही करे रदे, बोल नहीं 
रहै । क्या नाराजहो ? भ्रव मँ सवेरे क्के शस्त्र पठने की ध्वनि सुनाकरूगा? 
ठरो तुम भभौ नही जा सक्ते । कल तुम मेरे साय भौर भ्रपनी माके सादौ 
उत लीक्मजा पाभ्रोगे 1 भौर वही पृत्रकी चिता प्र श्रपे मा यापि जतकरप्राण 
देते) 
सुयोग्य श्रौर स्नेहे भाजन पुत्रके प्रि उत्कटप्रेमकफा ठसाही उदाहरणदै 
महामारतमेप्रमिमनयु कौ चक्रहमे मृत्युहौ जाते परपरजुनकाशौक प्ररस्वय 
पूत्रके वियोगे प्राण धोढरने की प्रिन्ञा। द्रोणाचाये का प्रपते पुर प्रश्वत्यामा 
धै प्रतिप्रेममभी इतना ही उक्क्टथा। प्रर्वत्यामा मारा गया” यह्‌भूटी सवर 
भुनते ही उ-दोनि युद्ध बद कर दिवा भौर उनका प्राणातहो ग्या 1 इस प्रकार पुत्र 
कैः प्रति स्नेहं भी हमारे प्रावौन साहित्य काणक प्रनुकरणीय प्रादशहै) यही 
कारश है कि प्राचीन सस्टतिमे पदो भ्रतरात फा जनेरेशन गप की प्मष्या 
वहत क्म मिलती दै । पद्यौ का टक्रावतो दूर हेमरि येहातो देषी परम्पर 
वपोसे चलौ प्रारहीदै दि पुय जवतक ऽ वपषाहौो तवे तक उका लालन 
करे, 1; यपक्षादह्ोने तष उतेश्डे पनुगाषनम रसे ङ्द 16 पका होने 
धाद पिता उमरे प्रतिमित्रक(साय्यवहारकरं। 
सालयेद्‌ पव वर्पाणि दश वर्षाणि ताश्येद्‌ । प्रप्ते तु पठे वपे पुत्र 
भित्रददाचरेवु ! 
जिस समाजर्मे इतना वियेक्पणं सममौता पारस्परिक सथर्पोकौो निपत्रित 
भरतादौ यहां जनरशन मप कौ समस्याका प्रन दत्ते उठ रताटै? 


7 


धमं ग्रौर राजनीति 


दूस देश म धम शब्द ी जितनी दीषा लेदर हुई है उतनी श्रौर किसीकी 
नही 1 श्राजकल तौ घम्‌ वह्‌ कपड़ा हो गया है जिसकी तथाकथित्त गदगी वाजार 
मे बकर धोनेके लिएकोईभी विसौ मौ समय तैयार रहता है। कों उसे स 
नीति सं श्रलग करने की धोरा करताहै तो कोई समी कौ उसे ऊपर उठने की 
कहना है । स बात पर भगढने कौ जरूरत नही कि पिच्छली कुध सदियोसे घम 
नक्षसन्णमे जो सिर फुटव्वल कराईहै श्रौर भ्राज उसके नाम प्र जितना सुन- 
खरावाहो रहा दहै उसको बरावरो करने वाला दुसरा महा शायद हौ मिल्ले। भाषा, 
सीमा विषाद भ्रादि मुद उस ऊ चाद तक नही पटुचते । 


मतला धम भ्रौर राजनीति का 


समे भी दो रामर ही किं धम जवसे राजर्नतिकी गलीमे घुपाभ्रौरः 
राजनीति जवसे धमे प्रहात्तेमे जाकर टहलने ली तवसे एमे विवाद प्रधिक 
होने लगे ह । वने दिलचस्य बात यह हि कि इष तथ्यके होते हए भौ इतिहास यह 
कडवी बात उगलता रहा है क भ्रनेक देशो मे इतिहास के एक बहुत बडे हिस्से मे 
धम, राजनीति श्रौर राज्यशासन को चलाता रहाह प्रौर र्य घम मे दखल देता 
रहादै। भ्राज) प्रनेक एते देशदै जोधमके नाम पर शासन चला रहे है 
जिनका सविधान धम पर श्राषासिति है कानून धमया रह्‌ पर चलतादै भ्रोर 
शातने व्यवस्था भी घम की लोक पर चलतीहै। कौन नही जानता कि ठेते भ्रनेक 
देण पिच्च सदियो भे रहै है जिनके वादथाह घमगुरुप्नो भ्र्यात्‌ खलीफाभरौसे 
भरनुमति लिलश्रत या भ्राशीर्वादि ्राप्त किये विन शास्तन ही नहीं कर सकते ये । 
रिल्ती के शुनतान मपे भ्रापको खलीफा का नायव वताते ये भौर इत्तुचमिश जेते 
शलतान बग॑दाद के ललीफासते मा यता पत्र लेतेये। इ््तण्डमे तो चच ने राजतौ 
भो उठाया श्रौर भिराया है भ्रौर राजा ने चर्चं के मामलो मे दवलदाजी करना चाहा 
६ै\ इर्लस्तानी धतिदासके छायो को र्टाया नाता है रि किस प्रकार जव राजा 
केयोलिक धरमानुयायो या उ्षकी रभानवाला होताचाततो भ्रटेस्टेटो पर श्रत्याचार 
हते भे प्रोरप्रोरस्टेट समयक होतः या तो कयोलिक्ो पर 1 
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योरप प्रादि पर्चिमी देशो मे तो इस बात ने बहुत विचार मथन प॑दा्िपा 
कि राजनीति का धममे टवत नहीं हीना चाहिए! वटिकन चिमे केवत भेष 
का शातन चलतः है कोई पुलिस, श्रय शासकया कानूव वहा नहीहै। इसपर 
भी भादौलन हृष कि रोममेवेठे धमगुहषा श्रुत्व दगलण्डर्मे क्यो? हमारा 
भ्रलग चच प्रौर धमतव्रवयोनहो? हस्र धम विवादके कारण चितकोकौ यह 
सोघने को विवश होना प्डाथा करि घम राजनीति मे श्राकर कितने विवादपदाकरे 
सकताहै। तमीतो वहसे एक नया शब्द ददा इभा “सि्रगूलर” जिसका प्रायतत 
हमने भारत मे करके धम निरपक्षता क्री नईं फपल दा करली थी! श्रवद्पैष्ही 
कर “भथ निरपेक्ष" नाम दिणा गयादहै श्योकि सभी षम शवाप्रौ या पथोकैतिषए 
राज्य क्रा समान व्यवहार होनेकारिद्धातदीतोहै यदह! यदि पूरे रज्यमणएम 
ही धम प्रनलितहोतो राज्यद्वाया उसे मा यता देने पर उतना सधप, सकटया 
खतरा नही होगा जितना बहुधर्मीं देश में । वर्मा बौद्धधमं को मायतादेदे, मेषाल' 
हद्‌ धमकौ या मुस्लिम देश इस्लाम को, तो वह्‌ एक वात हू श्रौर खूष्याचीन 
(या भारत) किसी एक धम का मा-यतादेदें तो वह्‌ ्रलग वात हई । ह्गलेण्टम 
भीधमतो एकी धा (क्रिर्चियन) पर उसको शाखाए भरलग प्रलग होने लमी। 
तव उ-टे देता राजतत्र भोर शिक्षातव बनाने की भ्रावश्यक्ता महसूस हद जो इन 
शवप्रोसे नियेक्षहो। इसीका परिणएम था धेश्यूलर शब्द । भाज यद्‌ तक 
कियाजा सकताहै कि जवे भरधिक्राण देशोमे घम गुरसे श्राशीवदि लेकर ही राजा 
या क्राउनं शासन करता था तब फिर प्राजयच्सेही राजनीतिसे प्रलगकरतैको 
मेय। कहा जाता है ? जव सवको मताधिकारहैतो धम ही उसते वचितबयो रहै? 
श्रनिक चि तको ने यह प्रणत उठाया नो विचारणीयमभीदहै) 


कधिकाश देणामे धम्‌ ही राजनीति क! प्रवतक रहाथा कितु स्केनो 
दुष्परिणाम हृए उ होने धम श्रौर राजमीति को श्रलग ्रलग करने की प्रेरणा दी। 
इस दृष्टिकोण से इसे एक वास्तविक भ्रावष्यक्ताके रूपमे देखना सदौ परिराम 
देगा, केवत नारेकेख्पमे उष्ालना नही। हमारे देशमे धमका इतिहास द्ररे 
ढगकाहीरहादहै। यहाकी यह श्रदुभूत विशेषता र्हीटहै कि यहा धम पले पदा 
हमा, देष्वर बादमे ) प्रयदेणोमे ईश्वरके नाम पर धमप्रवेतित क्रिया जाता 
रहा था पर यदा घम पहले ये, ईश्वर कौ उदृमावना बादमे किसी कारण हई । 
देव" पतै भी ये, बहृदेववाद भौ था पर एक ईश्वर जौ चरिरक्ा मासिकहै 
वादमेश्रवधारित हृभ्रा। यह्‌ वात बहर्तो को नाराजकरेगो परदैसच। कितु 
दमे कमी वाद मे देखेगे । किला तो यही कनः पर्याप्त दै कि हर दशके इतिहिस 
को, शब्दौ को याश्र्थोकोषएक् ही लाटी से हाकना कभी कमी यथाथको दृष्टि 
श्रील करदेतादै। केवलश्नद प्रर मापाके लिहाजसे विचारवरे तोयद 


सामाजिक परिदृश्य 157 


जानकर भी वडा भ्राश्चय होता है कि धम शब्द ने वेदकाल ले सेकर प्राजतक किंस 
प्रकार प्रथ बदले । वेदकालमे धमणब्द काश्रयवहनहींया जो ्राजदै। 
भ्राज धम का भ्रय बही है जिसे हम रिलीजन या मजहव से समभततेर्ह। इसदेशमे 
घम का यहेश्रय वहत वादमे श्राकरजुडाहै। वेदोमे धम शब्द श्रधिकाशत 
हसत भ्र्थावु धमन के रूपमेप्रायाहै धरर बहुवचनमे प्राया है तानि चर्माणि 
प्रथमा यान्‌" । उस समय तत्काचीन समाज को चलाने वाले नियमो प्रर श्रवुशासन 
फो धमक्हा नाता था दसका श्रनुवाद करे तोश्रग्रेजीमे लाजष्याड्दर मे 
कातरे जसा कोई शब्द लिखना पडेगा ! यह केवल सयोग नही किवेदमे जिस 
भकार धमनु शञ्द वहुवचन मे राता था उती प्रकार भ्रग्रेजीमे ला शब्द भ्रधिकाशतः 
वहुवचनं मे ही प्राता है (डक्डर श्राफ लाज, वेचलर श्रो लाज) वेदो श्रौर शास्त्रो 
मेघमका टीकदसी भ्रयमे प्रयोग मिलता है। राजस्थान विश्वविद्यालय षा 
सिद्धात वाक्य ह जौ उसकी सील मे छपा है “धर्मो विश्वस्य जगते प्रतिष्ठा” भर्थावु 
धमपरहीस्रारासपारटिकाहुभ्राहै। महा मजहब पर सपारके दिकने की बात 
नही कही गह है वत्कि विए्वजनीन भ्रनुणासन प्रौर कानून परर विश्वके दिके 


होने कीबात कही गर्हरै। यही प्रथ जयपुर सियासत के मोटोकाथा यतो 
घमस्ततती जय ।' 


सयोग एसा हृभरा कि जवसे यह धम शब्द हलत से प्रज त वना प्रर बहुवचन 
से एकवचन बना, धौरे घोरे भजदव फा श्रथ देता गया 1 उस्म प्रव तो शास्नोने 
भी धम का लक्षण इसी प्रकारक्रियाथाजौ कानून या सविधान का श्रयदेताहो। 
जेमिनिने लक्षण वियाहै श्वोदना-लक्षणोर्थो धम "' श्र्यावुं जो नियम सहिता समाज 
षो प्रेरित ्रौर भनुशासित करे वहीधमरहै। यह्‌ परिभाषा ठीक वहीहै नो 
सविधान की होती है। उस समय चऋषियो भ्रौर प्रबुद्धजनो ह्वार देणके हितके 
लिए जो सविधान बनाया जाता या उसे धम कहने चे । उसी श्रम्युदय हो सकता 
था धमके्ननुसार श्र्थत्‌ सविधान के भनुसार शासन चलाना रानाकाधम 
छर्तन्य)था1 ण्योही वह षमसि प्रातु समिषानसे विष्दगया उत निकाला 
जा सक्ताथा। जिस प्रकार प्राजक्ल सविधानके शब्दो वे निवचन मे मतभेदो 
जतत है उसी प्रकार उस्र समयमी घमके भय निर्वचन मे विवाद होतेये। तभी 
कह दिया मया धमस्य तत्वम्‌ निदितम्‌ गुहायाम्‌” भ्रथात्‌ घम बडा गूढ है! जिस 
भकार विधान के पथे निवचन का भ्रविकार केवल उच्चतम "यायाय शन 
उसी प्रकार पहने केवल प्रबुद्ध चऋपियो या प्राह्मणोकोयथा! मनुने यिद्धानिंके 
वहुमते का यह्‌ प्रधिकार वताया है । तत्तिरीय उपनिषद्‌ वताती है कि धमे मागमे 
सदेह होने पर (जिते यहा कर्म विचिकित्सा शब्द से भ्रभिरिष्त किया गयाहै) उसका 
सदौ निवेचन प्रबुद्ध विद्धानो दे कराना वादिएु 1 रुद्ध विद्रानोने भो मतभेदष्टोत्तो 


158 भारतीय सरति 


क्था कर? इसका बहत सु-दर विवेचन सायणातेः किया है श्रोर दतायाहै फिरसे 
मे बहुमतदहीमाय होता था। श्सके तिथे छहोने एक घना नरिष्टा का प्रयोग 
करके बताया है फि बहुमत से निरय हो जाने पर श्रत्पमत वलिको भौ उसे मानना 
परह्ताथा। यहातक धम भ्रौर राजनीति श्रलगग्रलगनहीये कितु धमकराञ्मय 
विष्छरल द्रा या} सविधान ही राजरीति कौ चलापेणा, शसम क्रित को मतभेद 
नहीं हो सक्ता! 


हप्र यह कि धमकी जव प्रतिष्ठा बहन वड गर्तो इम शब्दको हर व्यक्ति 

श्रपने हित के लिए मनाने लगा। ठेते महिमश्ाली दोही शब्दसस्छतम रहै 
एकतो ब्रह्य दूसरा धम । दोनी महिमा इतनी कवडी हदयी कि प्रत्येकव्यक्ति 
भ्रषनी प्रिय वस्तुको ब्रह्म बताने लगताथाया धम बताने लगता थ।। धम शन्दके 
साथ बतात्कारतमो से णुरूहोग्याया। योग विद्या वालोने योगका महव 
बताना चाहातोकहदियाकियोगहौीधमदहै। मागवतं ने भक्तिकौ सर्वोच्च पद 
पर प्रतिष्ठति वरना चाहा तोक्हा किभक्ति हीधमदै। टीक्‌ उसी तरह भे 
श्रह्य शब्द कौ युनाति हये कभी भरन, कभी प्रानद को, कभी विज्ञान वो ब्रह्म बतया 
गया श्रीर धीरे धीरे राम, ष्णा श्रादि भ्रवतारो का ब्रह्मफे साथ तादाप्म्ये स्थापित 
फर ब्रह्यको यशोदाकौ गोदमे या दशरथके भ्रागनमे खेलतां बताया जाने लगा । 
जी धम निर्वधक्तिकं था, पूरे समाज का था, वहुमत्त से चलता प्रौर सविधान 
का श्रय दता था वहु किसी धम्‌ गुरु दवाय प्रवर्तति मजहर क्ाथ्रय क्से देने लग ग्या 
इस पर जितना शीष क्रे उतनादही कमदहै। जवकोई एक व्यक्ति धमचक्र का 
प्रवनन करने लग जयिगा तो उसका प्रथ किसी धम गुर द्व'रा चलाया दग्रा मजे 
या रिलीजन क्यो नही हयगा 7 यही यहा हप्र । दिलीजनकर प्रथमे धमभ्रान लगा 
बौद्ध धम, जन धम वराशिम धम । तब राजधमक्याहो? यदि राजा बौदहै 
तोक्या स्रारे देशकाघम वोौद्धहो जायेगा? यहाभ्रकिर इस वातं की जरूरत 
महपूस होने लगी कि धम भ्रौर राजनीति प्रलग होनी चाहिए । राजाके निए सभी 

धम स्मान । तवसे इससिद्धातको भी महततव मिला कि राजा समी धर्मीका 
सम्मान करे भौर सवन्नो फले एूलने का श्रवसर दे । ठीक यहो बाते हमारे सविधान 

मेक गर्ईहै! धम रिरपेशता या प्रयनिरपेक्षता क्यम्रय भी होहि) प्हन्ही 

कि क्स धमकन मागाजाए बल्कि सव धर्मा को समान प्रादर दिया जाए) 

सदियो प्रव समाट भ्रयौक जितना बौद विद्रानोषो भ्रादरदैताथा उतनाहीभय 

विद्वानौकोमी। चद्रगुप्ठ मौयसे तेकर हवधन तक श्रादश ाजतत्रक्ामदी 

सक्षणा माना जाताथा कि वंह सव धर्मो (तप्रदायो) फो समान पादरदं । यदा प्राविद 

स्प्टहोजातादहै किज्याही एकप प्रधिक् धमदेशम चतनेलर्गेतोधमम्रीर 

राजनीति षा भअलग होना रतना भावग्यक हौ जातादै। 
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भ्राज धम शब्द पर जितने विवादहो रहँ उनमेकुचका कारणतो यह्‌ 
भीरहैकि धम शब्द कौ ऊपर वताये भरनुसारं श्रनेक भय श्रौरं श्रेक परिभापरयेहो 
गह ह। धम शब्द काजो लोगं कतव्य, सविधानं या श्रनुशात्तनके रूपमे निवचनं 
फरते ह उनके लिये तो बेशक राजनीति आौर धम फो श्रलग करने की जरूरत नही 
कितु धमक श्रयं यदि रिलीजन या मजहव भ्रादिहै तो उसे राजनीतिसे प्रलग 
फरना इस देश को बहुत पुरानी परम्पर है । यह्‌ बात ईमानदारीसे मान नलेनी 
चादिए कि हमारे यहा जिन घमगुषमनोकै दवारा राज्य शासन को प्रेरित करने कां 
उल्लेख मितताहै वे चह वशिष्ठहोया मनु उनके समयमे धर्म का ग्रथ सविधानं 
ही था भौर सविधान से राजनीति का चलाया जाना सवमायहै। श्राज तो नित्य 
नयेधमभीपदाहोरहैरहै, कुच पाच सितारा भगवानो, महपियोश्रौरयोगियोको 
मी प्रपनेप्रपने नये धर्मोँकी शाखा चल्लाने श्रौर धमचक्त प्रवतन करने का शौक 
चर्रायाहै। देसे मे जितनी जत्दी घम राजनौतिसे ्रलगहोजाएु उतना ही 
भ्रच्छाहै। 


{1 


रामकथा की एके राजनैतिक गुत्थी 


इसं देश वे जनमानस मे स्हेखाब्दिपो से रची वसी सास््तिक निधि राम 
कथा कामेरदड रामक चरत्रिहै जो चातता पुत्र, पर्ति, राजा सभी स्पोमे 
श्रादण की छवि प्रस्तुत करता दै । उल्लेनीथ है क्रि रामक्थाको एकं ्रादश 
जननायक की कथाकेस्पमे स्थापित करने का अ्रभियान वते तो मवप्रथम वाल्मीकि 
ने चलायायाकितुप्राज रामक्थाकी जो च्वि उत्तर भारतम दहै उसका प्रधुल 
भ्राधार तुलक्तीदास का रामचरितमानस है । तुनसीदासने मानसको लोकमगलके 
श्राद्शौ कैतानेवाने मेहीबुना हैश्नौरराम के व्यक्तिपवमेकेवन ्रदर्णोकाही 
रगदविषाहै) यही कारण हवि बाल्मीकि कीरामायणमे जो घटनाषएु पौर 
चारित्निषः श्रायाम तुलसीदास कोनी जचेवेखउ हनि छाट दिये। फलत जन 
घामायकेक्तिये वे ्राज बिल्कुल प्रनजानि ही रह्‌ गये 1 

उनका जानना यद्यपि भ्राज जननक्षामायके तिये जष्रीनहीदहै क्योकि 
स्तौ कौ मी बात जोध्रादश की तराजू पर किसीभौी भाति क्मजोरलगतीहो 
तुलसीदाह ने छाटकर इसीलिये प्रलग करदीयो कि रामकथा उदात्त श्रादशेोका 
एक पुज बन सवे । फिरभी तत्कालीन रप्जनीत्ति का एक चित्र जोसष्ढतकफी 
कथाप्रोमैतो स्पष्ट वणित हैकिदु वुलसीदपसमन होनेके कारणं प्राज पूरो 
तरह श्रररिज्ञात है, भनोरजक् अ्रष्यन का दिपयहै। 


षैकेमोकेवोषर 

मके वनगमनके पी ककेयीके दोवर मागनेकी घटना रामक्यावे 
र्थकीधुरोहैश्रौर इसी कारण केकेयी दी भूमिका भ्राजत्तक खलनायक कीसी 
चली ब्ारहीदै। इष भूमिकाको कुद नरम बनातेके लिये तुलसीदस्न नेभी 
भ्रयरन किया श्रीर श्रय हि-दीकवियो नेमी, प्रर वहे इस कालिघ्ठसे वचनदी 
पाई । वाल्मोकिश्रौर सस्त केश्रय सादित्यकारो ने इसधटना केप्री्ेजो 
राजनौतिक गुर्वो वताईहै वह कुछभ्नौरहीदहै1 उनके प्रनुसार रामे वन भेन 
जाने मरौर मरत के रा्याभिपेक के पीये क्केयी के सौत्तिया डाह या मधराके भहकाने 
मायङ्ीहीभ्रुभिकारहीदो, सो यात नही है, उमे पे एक रजनयिक्र शत मी 
थी । दशरथ ने जवमकेयीके साय विवाह किया या उक्ष समय उसकी धतेके रानिया 
भौर परटरानिपा धी । वाह्मोक् के प्रनुमार दशरथ कौ लगभग 350 रानिपायौ। 
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कौशल्या पटरानी यी समिगा बादमे बनो! फिरभीदेशरथ ने कंकय-नरेशकी 
मुदरी कया से जन विवाह करना बाहातो केकेयी के पिता युधाजितं ने यह्‌ शत 
रसीकरियादिकंकेयौ का पृत्र प्यष्ठपुत्रहुमातो कह दक्र के राज्य का उत्तरा- 
पिशरी हाहौ यदिवह ज्ेष्ठनभौी हृघ्ना तो मी वही उत्तराधिकारी हौगा। 
दशरवने यह्‌ णत माननलीयी) 
दशरथ का ज्येष्ठ पृत्र रामया जोब्रपने सिद्धातोके कारण पिताको, 
भाष्य कौ भीर जनताफो भी प्रिय था, दूमरे उस समय का सावदेशिकं सिद्धान्त 
धाज्येष्ठपू्र के ही उत्तराधिकारी होने का नियम, जिसे सारा देश मानता 
था। वस्तुत ईस सावदेशिक् नियमश्रौर राजद्वारा ककेयी के साय की गई व्यक्तिगत 
शतके बौचकाभ्रतद्र र रामकथा की एक राजनीतिक गट्थी के मूल मेहै। यही 
कारण है कि जव दशरयते राम कौ युवराज बनाने का निणय किया तो उस्र समय 
भरत भ्रषने नानाके यहा गयाहुमाया। हौ सकता है रेता जानवूभकर मी करिया 
ग्याहौ। जोभौ हो, उसरी भ्रनुपस्यित्तिमे हौ राम का यौवराश्याभिधेक हौ जाये 
ईका प्ाग्रहु दशरथ ने किया यह तथ्यतो वाहभीकि मेमीहै श्रष्य कथाकारोमे 
५4 । लगता ह दशरय के मन का यह्‌ भ्रतदन्् रिं वहे एक सी शत कर षठा है 
सितति मानने को उत्का हदय भी नही चाहता न॒ जनता चाहती दैश्रीरदेशकौ 
सामापव्रियिके विपरैवतोवहदैही, उचेप्रोरितकर रदाथा वि इसशतकी 
बात दरगुजर हौ जाये । तमी ठो एसे मह्वपूण अवसर पर भी मरत श्रीर्‌ शवूष्न 
ष ननिदालसे बलान प्रादश्यक नहीं सममा गया । वशिष्ठ प्रादि सलाहकार श्रौर 
मुख जननेता शायद यह्‌ सव जनतेयेफितु दे मी कमजोरक्षणोमे क्वि गये 
सना कै व्यक्तिगत वायदे को विस्मृति केगममेही रहने देना्चाहतेये) इसी 
भवषर पर क्केयोके पहर भाई हृदं भौर इस शतको जानने वाली पुरानी 
परिषारिका मथराने कैकेयी को इस श्रोर सचेत क्रिय रौर बत्रायाकिमरुम्दं इस 
समव उप्त एत को प्नुपालना करवानी चाहिये ! इसके धरिक्त (अनुपा्ना को 
सुनिरिषित करने हैतु। मुह दिखाई के श्रवसर पररदिये जने वालो सोगात्तकेखूपमे, 
लि उस मय ककेयो ने बकाया रल भिया चा यह्‌ भी माय जिया जाना चादिये 
रामको तवतव प्रयोष्यास्े बाहर भेज दिया जाये जव तक भरत काश्रण 
पन्याधिक्ार मुनिर्चित न ही जाये । शायद यही वेदो वरये जौ मागे गये । 
हनी पुलसीदास न उपयुक्त श्त का कटौ कोई चिक्र चीं क्रिया है इसलिये माज 
क दिनदौ प्रेमी पाठक भौर राम भक्त नने यद्‌ बतं पजूबाभी ल्ग क्तीहै रौर 
भ्रनुचित भ्री। कितु वाहमीकिने इस स्थिति का स्पष्ट उत्नेख किया है ।॥ परवर्ती 
स्छृत साहित्यकारो ते विशेषकर नाटककारो ने इसे वहत स्पष्ट वित्रितक्रियादै) 
र्पथगके कवि कालिदासकौो मी राम चि को भ्रादश स्वरतहसे भे रेता विवादी 
स्वर सगाना उचित नदी सगा, ठोक उसी भरकर तिस रकार तुचमीदाम को 
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श्रनुचितं लगा । णायद यदी कारण हो क्रि रामक्थाकी स्तेटपरसे यह्‌ वात पु 
सी गर्ई। 


वात्मीकि प्रौर भास 


सस्कृत मे लिखे रामकथा सम्ब धौ नाटक्कारोके प्रनुसाररामकोभी यह्‌ 
शत ज्ञात थी, भरत श्रवण्य ही इसते ्रनभिज्ञथा। ज्योही रामको मातूमहुभा 
किं उसकी मधघ्यमाम्बा (मरली माता ककेयी) ने भरत को युवराज वनाना चाहा 
हतौ षहदुरत द्मके लिये तयार हो मये। भौर उसने दशरथको भीरिव 
क्रिया किवेभ्रपना वचन पुराकरे! भरत रामसस्नेहतो रतादहीथादेशकी 
साधदेशिक विधि का प्रनुसरण भी ञे प्रियथा। इसलिये उति यह सव जव ज्ञात 
ह्रा तो उसने इस यात को कोर महत्व नदी दिया फिदेश के कानून के विपरीत 
किसी ग्यक्तिने कोक निजी शत किसी कारण करलीहोतो उसे निभष्याही जाये, 
तभी उसने ्रपनी माताकोबुरामला क्हाश्रौरराम कौ मनाने वह चिघ्रकूटभी 
टचा । वहाभीराम नेभरतको इसी शर्ते की याद दिलाई यी । चात्मीकिने 
इसका स्पष्ट उत्तेव दसं प्रकार त्रिया है - 

५मातामहे समाश्रौपीद्‌ राज्यशुल्कमनुत्तमम्‌ 1" 

सस्छेत के नाटककारोने इष राजनीनिक गुत्थीकोप्रनेकरण द्वि है। 
कालिरास से भी पूववरतीं प्रसिद्ध नाटककार भाने पू तीसरी सदी) रामक्था 
पर श्रनेक सस्छृत नाटक लिवे ह । उनस्भोमे इस घटना का उत्ने है । प्रतिमा 
माटकमे केकेयौ के वर मागनेकेवाद दशरथो सहमति पर जब लक्ष्मणाभ्नाग 
बबूला हौ जातारैग्रौर रमसे कहता किदेश के कानून के विप्रीत जाने वाती 
स बात का वह विरोधकरेतो राम उति समाता कि तुम श्रपनी मभलीमा 
भ्रौरभरतको किषश्राषारपरदोपी ठहरारहैहो वहु भ्रपना वचनपूराकरवा 
रह म्रौर वह्‌ प्रपना हक माग रहा है यह्‌ क्या उनकादोपरै? माके ह्कके 
राज्यकोहेमछीनर्हैहै यहुक्याह्मारादोषनदहीहै? 

शुल्के विपित राज्य पुत्रार्थे यदि याच्यते। 
तस्या दोपोत्र ? नास्माक भ्रावृराज्यापहारिणाम्‌ 

दस पर जब लक्ष्मण स्वय धनुपलेकर विद्रोहुपर तयार होताहै तो रामर 
उपे समभति हए कहता है कि हमारा बाण किंस पर वलेणा? उप्त पितापरनो 
श्रषने वचन कीश्रान रश रहा है उषं माताप्रजो श्रपनाहक माग रहीदहैया 
उस भाई पर जिते कुछ पता नही रहै ? बुम्हरे कछरोधको इन तीनोमेस्ते किपतकौ 
हत्या श्रमीष्ट दै? 

इस प्रकार प्राचीन सस्कृतं स्रोतो मे यह राजनयिक शत सादी रामकषा की 
मूल गुत्यी के रूपम उल्लिखित है । कालिदाषठस्चे परवर्ती साटित्यकारो ने कान्यगत 
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धरित चित्रण की श्रपेनाभ्रो के कारण शायद धसका उत्तेख नही किया 1! इसके बाद 
भक्ति श्रान्दो्नके भ्रयु्प जा श्रतैक रामाया लिखी यद्धं उनमे तो इसका उल्तेव 
हीना सम्भवही नहींया क्योकि इसते रामके दरित्रकी गरिमा को कु दूसरा 
ही रूप मिल जाता दहै । मध्यकाल तक प्राते मरति यह्‌ प्रस पपरिज्ञतदही दहो गया। 
वैसे 'साकेत सन्त'" (डो बतदेव अरक्षद मिध) जस दु श्राधुतिक हिदी काव्याने 
धूम इसका सकेत दिपाहै। 
इतिहास फी श्रयं घटनाएं 
ग्येष्ठ कै उत्तरायिकार सिद्धातके विपरीत द्ोटे भार्ईको उत्तराधिकारी 
मनाने के व्यक्तिगत करार का यह प्रण कितना भ्रामारिकहै इस वारेमे यिं 
विधेय शोध नहौ हरा है किन्तु प्राचीन सोतोमे पये जाने कै कार्ण यह तौ लगता 
हीह कि कैकेयी के तथा कथितदो वराका रदस्य शायद इमीकरारके परदेभे 
दिषाहो। 
भारस्तमे इस सावदेशिक सिद्धात के विपयैन व्यक्तिगत करयो कौ 
भतेक धटनाए हुई है, इसलिये इसकौ सम्मावेगर परयप्ति है भी । यज। शतनुद्रार 
दाशराज कौ श्रयो्निजा मुदरी धोवर क या सत्यवती से विवाह को सम्भव बनाने हतु 
उसके पिना ने राजासे यह्‌ करार चाहाथा कि सयवतीकेपृत्र कोदी छोटा हौने 
प्रभौ राज्य का उतरापिक्ञारो बनाया जाये । शातनु का पुम देवव्र¶ पहने से मौनुद 
थाजो राज्य का उत्तराधिकारी धा फितु उसने भरपमे पिता का विवाह सम्भव बननि 
दैतु तथा उसकी स्तानि भी इसमे प्रडचने न बन पाये इस उर्टृश्य से सदा भ्रविवाहिति 
रहने फी मीपं प्रतिना कौ जिस कारण उसका ताम भीष्म पडा । महामारतकी 
यह्‌ केथा सुविदित है । मुगनकालीन इतिहास मे भरी देती धरनाए हई ह । जयपुर के 
स्थापके सवाई जयर्िह ने जव उदयपुर की राजकुमारी चद्रकुवरके साय विवाह 
किया (सन्‌ 1708) तौ उससे भी उदयपुर के राणा भ्रमररिह ते यहं वचनक्ते लिया 
थाकिचद्रकुवर का पूर्र उत्तराधिकारी दोगा । हृभ्रा यह कि चद्रकुवर फापृत्र 
भाधोरिह धोटा भईया मरौर बडा ईश्वरीर्सिह्‌ रानी सुसक्रुवर सीचीका पुवथा। 
सारे सम~त भ्रौरस्वय जयि ईश्व रोसिह को ही उकं गणो के कारण उत्तराधिकारी 
बनाना चाहते ये कितु मारोह भरत नदी था। उसने भरपने हक के लिये लडाई 
कीश्रौर उसमे मराढोसे मिलकर उनकी सहायता ली । परिणाम यह्‌ हश्राकि 
ईैश्वरोिहने जहर खाकर उष समय भाप्महुत्या करली जब मरटोकीसेना 
राजमहलो के निकट तकत पटच गई । 
स्वय महाराणा प्रतापकेसाथमौो यही हृश्राथा। वे महाराणा उदयसिंह 
के ज्येष्ठ धुर ये प्र उदयसिह भ्रपनी एक सुदरौ रानी षीरजी भदियानी री शत 
प्र उक्तके पत्र जमाल कोघ्ोटा होन पर भी उत्तरायिकायी बनाने का वचनदै 
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शुकेये श्रत यही दद नके राज्याभिपेकके विघ्न कैषरूपमे प्मायाथा। भरत 
भ्रविकाण सामतो द्वारा ज्येष्ठ के उत्तराधिकार के सावदेशिक सिद्धात का समथन 
क्रियि जाने परं प्रतापही गही षर वैठे। 


मुगलोमेभी यपेष्ठके उत्तराधिकार का सिद्धात था जिसके विपरीत 
श्रपने हक के लिये लढने वाते छटे भाइया की कहानिया सुप्रतिद्धहै। ददे भाई 
को राज्यदेनेके व्यक्तिगत (करार की घटनाए भी हई है । मोहम्मद णाहं जफरके 
नामे दिल्ली के तस पर बठने वाला श्रतम बादशाहथा भ्रू जफर जौ श्रकवर 
शाह द्वितीय कापृत्रथा कितु भ्रकवरशाह की वेगम भमताजमहलने छोटा होते 
हए भौ श्रपने पुत्र मिर्जा जहागीर को वादशाहत देने काकरार भ्रक्मरणाहसे मे 
लियाथा। एक करार सावदेशिक नियम के विष्डरहोने के कारणः भग्र सरकार 
ने इस व्यक्तिगत करार को नकार दिया । मिर्जा जहागौर बिगड गया । वह भ्रावारा 
था। उसने रेजिडेण्ट सेटन पर गोली चलाई, दिन्ली से निकाल दिया गया, 
दलाहानाद जाकर रहने लगा । उसकी मा ने मेहरोली के पीर के मजार पर जाकर 
मनोत मागौ जिक्षके फलस्वरूप वह्‌ दिल्ली लौटा । पौर के भजार पर फूल पे 
चडाये गभे । उसकी याद मे भ्राजतक " फूलवालो की सैर” श्वायोजित की जाती ह 
जो स्ाम्प्रदाधिक सद्माव काप्रतीक दन गर्द है, यह इतिहास सुचिदित है। साव 
देशिक उत्तराधिकार नियम प्रौर ष्यक्तिगत करार के वीच केसे श्रनेक दद्र सुप्रसिद 
है। रामकथा के पौ भी रेसाही दरद या इसका उल्लेख वाल्मीकि भ्रौर श्राचीनं रस्कृत 
भाटक्कारोने किया है। इते किस रकार परव्तीं साहित्यकारोने रामकथासे 
मेदारद कर दिषा यह्‌ भ्राज भी शोध का विषयबना हृप्राहै। 


हमारे जनतातिक मूल्य 


स्वतेघ्रताकीप्राप्तिके वाद भारत ने सविधानं हारा जौ शासन पद्धति तथां 
समाजव्यवस्था भरपाई उसकी प्रमुख विशेषता धौ जन्तातिक, धर्मनिरषेक्ष एवः 
साम्यं पर प्राधारित समाज कौ सकल्पना जिसे उद्देशिका (प्रिएम्बल)मे भौ 
उल्लिखित कर दिया गया है । घमनिरपे्ष शब्द वस्तुत सेक्युलर” कै अनुवाद के 
खूपमे प्रयुक्तहोर्हाथा। यह भ्रनुवाद श्रषषगतटहै क्योकि सेक्युलर श्ब्दमेजो 
दास्तविक भ्रवघारणए भ्रतनिहिद हवे रह ! देहलौकिक (पारलौकिक नही) 
2 राज्य सम्बधी (चच सम्बधी नही) 3 समाजनीति को वोद्धिकं एव युक्ति 
घगत भराघारो पर परिचाल्तित करने वाला (करिसी सम्प्रदाय के श्रादेशो पर नही)। 
इनतीनोमे से किषीका मी तात्पय धमनिरपेक्ष शब्द मे नही है वथोकरि धम शब्दं 
का प्राचीन भारत मे वह्‌ भ्रय॒वित्कुलनहींथाजो भाज समक्ा जाने लगाहै। 
रिलीजन के पर्यायके रूपमे धम शब्दको भाज मज्वे या पथ प्रथवा सम्प्रदायका 
मादक मानकर उससे “धमनिरपेक्ष“ शब्द बनाया गयाहै कितु शोषदृष्टिते 
इसको प्रसगति पाने परही भारत सरकारने भ्रव सविधानं के प्रधिृतहिदीभ्रनु- 
बरादमे पथ निरेक्षकरदियाहै। 


यहतो वात हई शब्द की या श्रनुवाद की । उसे फिलहाल छोड दें श्रौर धरूत 
सेषेयुलरशब्द कौ भरवधारणा की दृष्टि से देखे तो यह्‌ ाश्चय जनक स्थापना वेवुनियाद 
नही लगेगी किं प्राचीन मारते की समाज व्यवस्था मे सेक्युलर तस्व विद्यमानये 
ओ धीरे घीरे सगछितत सम्ध्रदायो (ग्रागनाइन्ड रिलीजन) कटटरपयी मतवादो भ्रीर 
विदेशो भ्राक्रमणो के फलस्वखूप जन्मो प्रतिरक्षात्मकं प्रतिक्रिया के कारणं धमित 
होते चले गये । तभी से धम शब्द भी मजहव के लिए प्रयुक्त हीने लगा। वस्तुत 
भारतीय सस्कृति के इतिहासं के सदममे दैवा जादएतो यहा प्राचीनकालमेया 
भु कदे कि विदेशियोके श्रागमन तक रिलोजन या मजहवके भ्रयमे घम शष्दफा 
भ्रस्तित्वथा रही नही । 


रिलीजन या मजदहवसे तात्प है एकं ठेते पय यां मतवाद से जौ ईश्वर 
प्रदत्त भ्रधिकारके नाम पर चलाया गयादौ जिसका कोई एक पगम्बरया धमगुर 


(९6 भारतीय सक्कृतिं 


हो एक धमग्रथहो निशा वचनहौ ईश्वरके ववनके ष्पे प्रभाणा माना जाता 
हो । प्राचीनकालमे भातत मे इत प्रकार काकोई मर्जहब नही धथा--यहानतो 
कोई एक देवना श्राराघ्य था (दद्र व्ण प्रगिन प्रादि तत्त्व वेदक मे सूकीके 
नयक रहे, वाद मे चाहं राम इष्ण, गरोश॒ दत्तात्रेय श्रादि श्रनेक दवता यदाके 
भ्राराध्य बने फिर भी कोई एक मजहर नही रहा) न कोई एके धम प्रय है--वेद, 
उपनिषद गीता, स्मृति, पुराण कल्पसूत्र, त्रिपिटक, समी प्रायीन प्रथ यहा समादत्त 
रहै ह । यहा किमी कोपगम्बरया देवदूनके समानं ईश्वरीय श्रधिकारप्रापनदहो 
वह्‌ स्थिति भौ नही थी । वदिक कालमेग्रनेक ऋपियो द्वाराजो प्रबुद्ध विचारक 
थे कचाए रची गड्‌ जिनपे भृष्टि विनान, तत्त्व मीमाता, तत्कालीन समाज व्यवस्था 
प्रकृति के विभिन ततो की महिमा भादि वित) वस्तुन देवोवेसूपमभीवेद 

कालमेश्राणा मन वाक, प्रग्नि वायु जल यिवीद प्रादिके विभिनतत्वही 
प्रतीकत्मक प्रणाली से वसित हँ जो विज्ञान के घटक हतवा वज्ञानिङ्‌ श्रनुष्टानो 
अथवा मानवक सामूहिक हित की दृष्टि से तप्कालीन स्माजकीप्रियये। 


यह एक उल्नेवनीयत्थ्यहि कि ऋष्वेरम श्वम शमन क्रिस प्रत्तपरनुप 
सत्ता श्रवा करिप्ती देवताकेनाम पर प्रवित प्रयकेसूपमेवही मी प्रयुक्त नही 
हरा वेलोमे धम शब्दे कमौ विज्ञान के लिएु कमी गुएके सिए कमी समाजके 
प्रशासन के लिए ये वनाये गये कानून विवान अ्रयवा सामाजिक क्तव्योकं लिए 
प्रयुक्त हृश्रा। चरके सामाजिक नियम देश एव काल के भेदसे प्रलग-प्रलग 
होते ये, श्रत धमन्‌ शठ क। वदे प्रधिकाशत वहववनमे ही प्रयोग हृप्राहै--ग्रता 
देवाना मनुध्यफ्व धभर्मि । (3/60/6) 1 


(समिध्यमान प्रथमा सु धमा 1” श्रया धर्माणि सनता न ददत्‌ । इन सव 
म बहुवचन म भ्युक्त घम णड प्रधिकाशत उसी श्रय मे भ्रगुक्त है निसश्रथमे श्रान 
हम स(माजिक कतब्धो, विवियो याने साज प्रयवा वधानिक निभो का प्रयाग 
करते 

वेदकालषीन समाज~-ग्यवस्थ। पणत उपयोगितावादी व्यावहारिक भोतिक 
समृद्धिणौल, कपि सम्यतता क प्रतक ह । उस समय का प्रधान कृत्य यज्ञ भी तेद 
के समयमे किसी धामिन्ङ्ृत्य की तरह नदी वल्क समृद्धिील समाजके बुद्धि 
जीवियां कयै सगोष्ठी प्रयोगशाला के उत्व को तरह से यज्ानिकभनुष्ठनकेस्पमे 
मनाया जाता धा। भाषा शास्तियो के भरनुसारवदिक भाषा कायज शब्द प्रौरफार्सी 
चा जश्न श किसी एक ही पूवज (भारोरोय) शम्द के वशज ह । 


इस भ्रक्ार मजहव या रिलीनन के प्रथमे प्राचीन बाल मकौरईृधम मही 
रहा । इमी चितन का एकभ्रय पनरे यह विदेचन रि क्या प्राचीन मारतमेया 
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रकालमे भारनीय समान व्यवध्या भसेक्धुलर” ब्र्थावु तकसयत, बुद्धिनिष्ट, 
यज्ञानिक समाजहितो-मुल भ्राघारो पर परिचालित होती थीयारक्रिपती धमगुरु के 
आदेशौ या करपी घमप्रयके सिद्धातो या शन्नो के प्रनुसार । 


इस दष्टसे भी यह कहना अ्रनुचित्त न होगा कि वेदकालीन समाजव्यवस्था 
मूलठ परथनिरयेभ या वज्ञानिक, बुद्धि सगतं तया सेक्युलर श्ट्टिकोणा से नियत्रित होती 
थी, किसी की भी खलीफावानी प्राज्ञा से नही । ऊपर से चाह यहं विरौधामाससा 
लधताहो क्षि तु सूक्ष्म निरीक्षण से इसकी यथायतास्ष्टहो जातौ है। जसा पते 
कहा जा चुका पश्चात्य विद्रानोके श्रनुसार सेक्युनर समाजन्यवस्था क्नथ है 
समाजके प्रशासन का एसा तत्र जिसमे दिसो अलौकिक सत्ता धारा प्रवतित सत्रोसैक्ट 
या पावन प्राधिकरारके बलपर नही, किसी प्रयया धमगुर्‌ के शब्दको प्रमा 
मानकर नदी, किन्तु यथाय भौर तारिक च्ष्टिकोणसे मानवीय या लौकिक मूल्यो 
की प्राधार मानकर नियम, विधान श्रौर व्यवस्था चलाई जाती हो तथा सभी मत- 
वादो श्रौरश्रदाश्नो के साथ समान व्यव्हार कियाजाताहो। इक दष्टिकोण को 
"याय पूति पौ बी ग्जेद्रगडकर ने तेक्युलरिञम पर सिद श्रषते विदत्ताप्ूण प्रथ 
मे भली भाति स्पष्ट क्रिया है । इस च्प्टिकोश से वेदकालीन विभिन समाज 
व्यवस्थापरो का तुलनाप्मक प्रध्ययन करने परर स्पष्ट होगाकि वेदकालमे किसी 
सलीफा ्रथवा चच जसी धामिक सत्ताके नाम पर या उसकी श्रनुमति प्र शासन- 
ग्यवस्था नही चनी बल्कि राज्य काप्रणासन प्रबुद्ध विधायको द्वारा विहित मानवीय 
नियमो श्रौर जनहित को प्राघारभूत मूल्य मानकर चलता था) यह्‌ तो सुविदितदही 
हैकि “राजाः जसी सस्थाके श्रस्तित्व के बवज्ुद वेदकालमे शासन प्रणालीका 
प्रमुख रष्टिकोख जनतत्रात्मक था। वहरमत श्रौर चुनाव जती प्रथाएमभीवेदोम 
स्पष्ट सकेत्तित ह ) चच या सलीफा राजा को सिलप्रत नही देते ये बल्कि जनता 
सजा का चुनाव करती थी-- त्वा विशो वृणता राज्याय” (प्रथन 3/4) 


श्रा यद्‌ वामीयचक्षप्ता मितरावय च सूरय । 
ग्परचिष्ठं बहुपाय्पे यतेमहि स्वराज्ये (छपर 5/66/6) 


इस ऋचामे सभाके वरिष्ठ सदस्य कहते है, माभरो हम सव मनी भितकर बहू- 
पायय श्रयावु श्रधिक्राधिक् जनसल्या के सर्वाधिक हित पर श्राधारितस्वराज्यके प्रशासन 
के प्रति सचेष्टहो । राजा दवारा उत्त समय प्रत्येक वग के जनसमुदा्यो का शासन बिधि 
भ्रौरन्याय के भ्नु्ार प्रवुद्धजनो की भ्रति श्रप्तजनो को सभा श्रौर समिति नामक 
सलाहकार समितियो की मदद से कियाजातता या) इस समाज व्यवस्वामेक्िसिका 
पवन धरधिक्रार नही था। वरिष्ठ प्रजाजन ही व्यवस्था देतैये। यदातककिधम 
शब्द की जो उस समय विपि भ्रौर -याय व्यवस्या का वाचक या, परिभापा करते हए 
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यह्‌ परवर्ती शास्यो मे भी स्पष्टक्या गया कि प्रत्येक सामाजिक विधान मानवी हित 
के किसी सुदृढ कारणं तथा तक पर धाधारित होना चाहिए, "वाबादाक्य प्रमारम्‌” 
कौ उस समय धम नही कहा जाता था । घम सम्प्रदाय मै भ्रयमे कवसे श्राति लमा 
इस पर विस्तार यहा श्रनावश्यक होगा, क्रितु यह कुना ्रभरा्षणिक नही होमा कति 
वेदोऽखिलो धमम्रुलम" याने वेद ही धम का मूल है जे वाक्यो से यह भ्रम भवश् 
फला किवेदनेञ्जय धमप्रथो की तरह कोई प्रदेश दिये हगि, भ्राचारसहिता बना 
होगी वही घम है-प्रत वह मजदब व्यो नहीं हुभरा ? वस्तुस्थिति यह हैकरि वैदो 
ने एते कोई फतवे नही दिये, न भ्राचारसदिता बनाई । उनकी सदहिताएु (चऋवाभ्रो 
का सकलम) भ्रवश्य ह जिनमे विज्ञान विति है या वेजानि तत्त्वो 
के सूक्त है । उनका धम शञ= एक निराते भ्रयका वाचक है। जयपुरके परुषय 
मनीवी मधुपूदन प्रोफानेसनु 1902 मे लदनमेवेदा पर जो प्रिद व्पास्यान 
दिषेः उनका शीपक धा वेदधमव्पाह्यानमू--वदिक घम की व्यारपरा । इत पर्‌ सवने 
समाकिवे स्वामी दयानद की तरह धर्मोपदेश करै । हुमा यह्‌ किं उनमे उ 
धमकर दुर तक नामोनिशान नो चा, बक्ति मष्ट विजानग्रौर दशनकौक्ञान 
मीमासाथी। उदहोनेवेदकोञ्जनिश्रर धमको क्रियाके पर्यायके रूपमे देखते 
हए माज व्यवस्था तथ विज्ञानको पूगी सेक्युलरव्य।ख्था कर दी । सव चक्ति 
रह गये। ये व्याह्यान मृदित ह! देती ही कु बात हारो वय पूव महाभारतने 
कही थी-- 


नाऽकारसा हि शस्तिस्ति धम सूक्ष्मोऽपि जाजले! 
कारणाद्‌ घमर्मा वच्छन्‌ स लोकानु विदतं शुभान ।1" 


है जाजलि, शाध्वां मे विता क्रिसी सुद्ढ तके पर ्माधारिति मिय कोई समान 
व्यवस्था विहित नही की गर्ह । स्वय मनुने भी कहारै- 

यस्तकेणानुव धत्ते स धमर वेद नेतर 1 (12/106) "जो तकर करी कसौटी पर 
परख सके वही घम को समभ सकता है ।'” यही कारणरहैकि प्राचीन कालसेतेकर 
भ्राज तक ' वहूजन हिताय श्रौर बरहेजन सुलाय की कसौटी पर कते जानिके कारण 
समाज व्यव्याके दिधान ने देशाकालानुलू्म परिवतनश्राते रहै हँ। वेदकलते 
लेकर भ्रव तक भरनेक शस्व समाज व्यव्याके विधानके लिएुन्निवे गये प्रौर 
व्यावहारिक सामूहिक उपयोगिता की दृष्टि से उनमे प्रपवाद श्रियि गये, परिवततन 
कपि गये (कटर मजहव या रिलीजन म॒ परिवतन नही होत), युयानुकूप परिवतन 
टी इसकी घनातरनता का रहस्य है1 

दके पतिरिक्त दिकं साहित्यमे जो समाज व्यवस्यः वित है उसके मूष्य 
स्पष्टत जननप्विक दोने के साय साय समम'व प्रौर सद्‌ अस्तित्ववादी मीर, यहं 


{६ "शा 
पतामाजिक परिद्श्य „41169 
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प्री उक्षके भ्रनृशोलनसे स्पष्टहो जातादहै। उप्त समय वामापि सया कीः 
४ 


दृष्टि से कतव्यो प्रौर भ्रधिकारोका विभाजन करकेएक 4 शौरितैन्ल्धवद्धा 
प्रवश्य विरहित थी कितु पढने पढनि वे विदवानो्ुदर व 
राजयो प्रादिसे लेकर व्यापारतया ब्य प्रकारके समी कोयं रुन -ालजाजनो 
कोनजिदहै "विश कदा जाताया दस भमि पर समानरूप से विचरण करने तथा 
समृद्धि करने का प्रधिकार है यहु अवधारणा सी स्पष्ट की गई है । उदाहरणस्वरूप 
श्रयववेद के भरमि सूक्त की एक दौ ऋवाए ही पर्याप्त होगी-- 


जन बिभ्रती बुषा विवाचस नार्नाघमाण पृथिवी यथौकसम्‌ 1 
सहस्त्र धारा द्रविणस्य मे दुहा प्रुवेव घेनुरनपस्फुरती ॥ 


इस पृथ्त्री पर्‌ तरह-तरह के लोग रहते ह जो विभिन भापाए धोनतते है, म्रषने- 
श्रपने घमो (भ्रतुशासनो) का ब्राचरण करते है तवा विभिन्न प्रकारकेश्रावासोम 
निवास करते ह । इन सबको यह्‌ भूमि दुधारूगायकी तरह समृद्धि कौ श्त णत 
धारा्रोसे समानरूपसे सीचती रहे। 


इतपरे विभिन भाषाभ।पियो विभिन धर्माविलम्बियो तथा विभिन वगके 
लोगोके साय समानं व्यवहार करने तथा उट्‌ सम्पत्ति श्रादि के समान ब्रचिकार 
प्रप्त फलेक्तीजो प्रदधारणा है वह्‌ भ्राज के तथाकथित घमनिरेक्षतास्षिद्धातके 
कितने निकट तथा श्राधुनिक लगती है, यद्‌ उत्तेवनौय है । 


सहप्रस्तित्व तथा सबके समान प्रधिकारोकी दसी धारणाकोक्छवामे 
श्रीर्‌ भी स्पष्ट किया गया है-- 


त्वज्जातास्स्वपि चर्रातं मरयास्त्व विभि द्विपदस्त्व चक्ुष्पदद 1 
तवेमे पृथिवि पच मानवा येभ्थो ज्योतिरमृन मर्व्येम्य उयन्‌ सूरो 
रष्मिभिरातनोति ॥ (भ्रयव 12/1} 


हि भूमि ये समस्त मनुष्य तुम्दीसेपदाहृएहै भौरतुम परसमानरूपसे 
विचरण करतेर्हु। दोपायोश्रौर चोपायो दोनो का तुम समान ूपसे पोपण करती 
हो 1 सभी वर्णों के मानव तुम्हारे लिये समान ह । प्रात कालन उदित होता हुमा सूय 
प्मपनी प्रमृतमरा ज्योति समी पर समान ख्पसे वरखाता है । 


भूमि पर पदा हृए्‌ समी मानवो को समानता की यह्‌ भ्रदधारणा वेदकालीन 
सामाजिक व्यवस्या फा एक मूलभूत स्वर रहा है । ‹ माता मूमि पूत्रोऽह पृथिव्या ^ 
द्वार भरुमिको माता भौर सानवमाव्र को पृषिदी पृव्र कहने घाते वेदकालीन पियो 
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फौ दृष्टि सामाजिक हित पर हीकेद्धित दही श्रौर सच्चे भ्यो मे प्रस्तित्ववादी 
श्रौर सेक्युलर रही । प्राजके प्रथमे धाक सकीराता वहा नही धी, वह तेक 
भरर व्यावहारिक उपयोगिता कौ कसौटी को लेकर चतती थी! वेदोको इसीतिये 
भीमसाने क्वि प्रणीतही माना, वादमे जाकर उहे भरापौद्येयश्रौर ईश्वर 
प्रणीत मानकर उनके वचनोको ईश्वर कां पावनं वाक्य कहकर तथांवग 
विशेष के हितसाधनाथ सरक काभय दिखाकर शब्द की सकीर पीटनेकी 
प्रदत्ति पुराएकाल के वाद मध्यकाल मे श्रज्ञानवशच प्नेएौ जिक्तसे धम का 
सकृचित स्वरूप उभरने लगा । धम सम्प्रदाय का पर्याय बनता गया, शब्द प्रामाण्य 
कौ प्रट्ृत्ति फटुर होती गई, रिलीजन श्रागनादइज्ड होता गथा जिषे भक्ति सम्प्रदाया 
के प्रवतको नै तगमग मजहव कारूपहीरे डाला । नानक रौर कवीर जम धम- 
सुधारो कौसी किसने नही सुनी । प्राचीन समाज व्यवस्था की जौ दृष्टि 
वै्ानिकथी वह्‌ प्रम्मेदिकन होकर डागमैरटिक होती गई उसके बादधघमकेनाम 
परनोकुलहुप्रायाहोरदादै उत्ते सव देल ही रहेह। 1 


प्राचीन मूल्य : आधुनिक संदभं 


षस देश षौ प्रायीन कथाभो प्नौर पुराणो का जवजब देखताहु तोएक 
एदसाप्त हमेणा उभर कर श्राताहै। वह यह दि इस देण के सहस्राब्दियो के 
्तिहास के व्ह फरवटेलेनेके वादमभी यहाका जन मानस, यहाके सामाजिक 
मूल्य प्नौर भाधारभूत श्रादश श्धिके परिवतित नहीं हुए है। उनका श्राधार वही 
ह, स दम बदल गया है । शायद वहत पुरानी सस्टृति काधनौ देशहोनेकीही यह्‌ 
देन दै कि यहा सास्टृतिक प्राधारोम वहत बडा वदनाव नही भ्राता । 


पुराणोकेसमयमेजोप्रादशये, जिन मूस्यो का जीवन मं सर्वोपरि महव 
मानाजाताथा वे भ्राज नही वदेह! बद्तेगे भौ षयो? सत्य प्रहा, 
पथिव्रता, त्याग भ्रौर सेधा जसे प्रूल्य इस देश मे सदा प्रादश रहै । यहु बात 
भ्रलगहै विं इनमूत्योका रूपमध्यकालमे रीति रिवाजोके शिकजेमे इतना 
बदल गया है कि केवल लकीर पीट कर भ्रषने कर्तव्य की इतिश्री मानने वात्ते लोगे 
भी पैदाहोने लगे। सत्य दश्वरकाषू्पहै यहं गाधौजीने कहा षा) ठीक यही 
परम्परा इस देण के उत्तरी भौर पूर्वी भागोमे सत्यनारायण की पूजाके प्रतीक 
रूपमे एताच्न्योसे प्रतिष्ठित थौ । भ्राजभी सत्यनारायण की कथापूिमाकफे 
दिनषरधरहोतीहै। यह भव्य दूमप्यिफौ वातै किधर परं सत्यनारायण 
फी कथा सुन कर जने बाद दुकान परबठ कर वही भक्तसफेदभूठको 
भूनाकर धनपति बनना चाहता है 1 शायद वैसा ही घन वह एतौ पूजा श्रौर कथाभौ 
भभीलगाताहै। घमका केवल भ्राकारिक खूप रह्‌ जाना पुरानी पस्छृतियौका 
एक स्वाभाविक दुखद लक्षणा होतो है यह धम दशनः नामक शास्म क विद्वानु 
घतततिरहै। 


धभ 

^ केयले श्रकारिके (कार्ल) श्रौर दिवि वाला धमे श्रादशं मेही है, जौवभ 
भे उसका प्राचरण ही दास्तविक लक्ष्य है” इस विदु पर महाभारतम एक बहत 
भात्निक कया {शाति पर्वे मे) मिलती है। महाभारत महाकाय माना जाताहै 
पराण नही, पर वह धुशणो क्षा सवनीत दै । इसलिये उस समयके भूल्यौका 
प्रतिनिभ्व इसमे स्पष्ट प्रतिविभ्बि्त मिलता दै । जाजति नाभक ऋषि तपस्यास्मौर 
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शस्वज्ञान प्राप्त करनेके बादभी जवयकिसीतति यह सुनते किकाभीके एक 
वैश्य तुलघारको देशम धम परं प्रधिष्रत विद्वान मानाजा रहाहैतो उह प्राश्वम 
म्रौरदुण्ठाहीतीदहै। वै काशी जाकर उसि मिलते ह उसके जीवन का पयवे्षणं 
क्रतेह। वश्यहोने पर्‌ मी वह्‌ जाजलि को धम का उपदेश देता है म्नौर वताता 
है किपृस्तको मे घम खोजने की बजाय श्राचन्णमे घम देखना उसने जीवन मे 
श्रपनाया है । वारिज्यम स्म्यक्‌ श्राचरण, सत्य वाणी श्रीर उदात्त व्यवहण्टही 
उसका षमहै। व्यावहारिक जीवन मूल्योकोधम का अ्रादश माननेकी दसी 
धारणाक तुलाधार की कथाम हेम प्र्तिफलित देषते ह । वहं वश्य होते हूए मो 
चऋपि जाजलि को धम का उपदेश करताहै श्रौर धम पर ' श्राथोरिदी” माना जाता 
है1 महामारतके शाति पवमे दस उपदेशे तीन चारब्रध्यय बहुत भारिकं हई 
जिनके शब्द सच्चे श्रो शरतिकारी कहै जा सक्ते हँ । तुलाधार स्पष्ट करताहै 
कि नेवल ब्राह्मया दुष्ट धम प्रादु यन करना, मादर जाना घमशाला बनवाना 
यादन का दिवावा फरना ष्या सच्चे प्र्थोमेधमदहै? यदिबोरीसे याहृत्यासै 
प्राप्त विपूल्ल धनके द्वारा यज्ञ का सामान इकटठा किय। जाये प्रधव्रा जोर जबदस्ती 
सेय) दुरे साधनोते धन लाकर र्मादर वनीया जयेया जोवन भरकुकमद्रारा 

धनपति वेन कर दानिका दिखावा क्रिया जयेतो दसा धम क्या सचमुच धम 
है? पूजा पाठ या रीति रिवाजो का धम सच्चा धमै या तकपुस भौर 
उदैश्यपूण प्राचरण धम दै? इसका मम इस उपदेशमे समाया गया है । इका 

एक वाक्य भ्राज तक मेरो स्मृतिसे नही उतरषार्हादहै जिस्म बताया गयाहै 

करि हमारे यहा कोईभी घम विना किसी वशानिकया सामाजिक उदश्यकेनदी 

र 1 “कारण हि शास्त्ेस्ति घम भूत्मोपि जाजले'* । क्या घम का यह्‌ भ्रादशे माज 


भी प्रासगिक् नदीटै7? 


सत्य 
हमरि यहा सव्य का ध्यावहारिक पक्षभी भरोल नही किया गयादहै। 
जिस प्रकारे पाश्चत्यदेशोमे ^एवरी यिग हन फेयर एन लव एण्ड वार" कहा 
जाता टै उसी प्रकार महामारतके युद्धम युद्ध नीति के तके से जव युधिष्ठिर 
प्रश्वत्थामा हत क्हताहैकितुसत्यक्ोनर्हींद्ुषानकेलियनरोवा कुजरोवा' 
भीम्हरेताहैतौ इसमे सत्यका सद्धातिक पदा प्रीर व्यावहारिक पर दोनो स्पष्ट 
दिखलाई देने लम्ते है। 
ग्राहिसा 


प्रहिता पर भी षहूनेमेही हमादादुष्टिकोए वही रहा है जो भ्राज विश्वकी 
राजनीति महम प्रतिपादित करते है । हम भरषनी प्रोरसेकभी भरी विह्ठी भी कीमत 
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पर दिस का धराधय नहीं सेये कितु हमारी भरिता नपु सक्ता का पर्यायनहीदहै। 
प्रदिसा का प्रक्षरण भ्राचरण करने षरभी यदि कोई धकारण हम पर हिसा थोपं 
देतादहै याभ्राक्रमभ करदेताहै तो उसका करारा जवाब देने मे हमारी श्रि 
बेडी नदीं बनती । ठीक यही वात हमारा इतिहास युगो से कहता है । हमारा सवे 
बेटी दशन श्रय गीता हिसा भौर ध्रहिसा कै गहरे मानिक हृदतेष्ी पोर्षदा हमा 
है ।भरचुनकौो द्िस्ाक्से मे जो हिचक्चाहटहोतीहै, उसीके कुक्षणोमे 
गीताकी वाणी उ्तके किये भ्रावश्यक द्रो जाती रै । जब उसके तक् उत बततिहै 
कि हमने भ्रौरहमायो नीतिके प्रतिपादक कृष्णने कौरवोसे सिके पूरे प्रमल 
कर लिथे हर तरह के समफौतेकेलियेहम तंयारये क्ितुंकौरवोने किसीमी 
प्रकार -याय का भाग श्रएनाना नही चाहातमीती युद्धम सिवा कोई चारा 
नही रह्‌ गया । 


तिव 


पराणोके समयमे जो महापूर्प विर्भिन्च मूत्यो के श्रादर्शोकेसूपमे 
पर्तिष्ठित ये उ हम देवता मान कर केवल धूज लेते हँ उनके व्यक्तित्वे मे निहित 
मूल्यों कौ नदी दैखते । भ्राज के परिवेश मे उनमे से भधिकाश मूल्य विल्करुल सटीक 
घटेगे । एक दिलचस्प उदाहरणं भु हनुमान का लगता है । वे लोक सेवक के खूप मे 
प्रतिष्ठित ह । भ्राजः के राज्य सेवक उने प्रौर तरह्‌ कोरम्रेरणाले यानकंकितु 
एक घटनासनेश्राज कौ स्ावजनिक सेवाभ्रोका वहु श्रादश स्पष्टहोतारहै जिते हम 
परिशाममूलक भथवा फलो-मूल शेषा भर्थात्‌ रिजल्ट श्रोरिएण्टेड कहते ह । राम- 
रावणा युद्ध मे लश्मणा शक्तिके प्रहार से मूचितत हो जातैरहु। तुरत उनका उपचार 
भरावश्यक हो जाता है, भयथा उनका जीबन नहीं वघ सकेगा । उसी समयरामकी 
सैना के ष्य विशेषज्ञ सवपते वड़े सजन सुपे वानर को लाया जाता जो यह 
बताया कि यदि जल्दी लकमण को स्वस्य करनादहै तो चारप्रकारके प्राप्रेशन 
श्रभौ करने होगे । शल्य निकालना होधा घाव भरने की विशेष ङ्‌ सिग करनी होगी, 
्वचा कृ सथान यानी स्किन प्राफट करना होगा श्रौर हृदथ मजबूत करने की दवा 
देनी होगी । बात्मीकीय रामायणमे टीकडइदीचार कायोँके लिये सुपेणचार 
श्रौपधियां वतलाताहै जिनकेनामसे ही यहश्रनुमानहोजाताहै करियेषारै 
दउष्चतम शल्यक्तियाम्नो कौ परवधारणाए उस समय भ्रवश्य रही होगी । वते भी उनतत 
चिरत्सिकीय कार्यो की अवधारणा का ममयथा वहं । सुपेण विशल्य करणी, 
सावण्यकरणी, संधानी प्रौर सजीव केरणौ इन धार प्रीपधियो को दोखाचलसे 
छुरत लाने की कहता है । हनूमान तुरत भेजे जाते हँ । वहा जाकर उहै लगता 
है कि इ पवत पर यहुचारज्डी द्ुचियाकहाक्हात्तगरहीरहु प्रौर कौन कौन 
सीह इनका एता लगानः प्रसम्भवहै। इसके निमे तो किसी विज्ञानीवर्को 
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साथ लाना वाह्ये था! उनका उस समयका चितन रामायण मे विस्तारे 
बताया गयाह। वे सोचते हकरियदि्भे लौट कर पुपेण को यहांलाताहू ताकि 
बृहेषैद्रुटिया खोज सके तो इतना स्मय लग जायेगा फ हमारा उैश्य पूरा मही 
होगा । फिर क्या करना चाधि ? भ्राखिरकारवे पर्वत के उपरे उस परे शिर 
कोटी उठाकरसूमेणके पासते प्राते ई जि पर न ्रौपधियो को सम्भावना 
लगती है । सुषेण उन्म से भरौपधियां चुन मेता है भ्रौर लक्ष्मण स्वस्य हो नाति है । 
यहायहस्पष्टदहैकि 'वकटूरूल' फे हिसाबसे हनुमान द्रोणाचल तक जाकर 
यह कहने वापिस श्राजाते किदवाभरो कापता नही चलरहाहै तौ उनका 
टीषएडीषएतोपूराहोही सक्ता था क्योकि प्राखिर दिशेयश्त के बिना यह काम 
क्से होता? कितु इससे केवल सेवा की लाना पूरी हौती, रिजल्ट श्रोरिषएण्टेड सेवा 
नहीं होती । पौराणिकं प्रसगो की धराज स-दमोमे रेसी साधकता घोडे गहरे 
चितन से स्पष्ट होने लगती है श्रौर यह्‌ भी लगने लगता है कि पुराने प्राधार भ्राज 
भी कही उतने ही प्रासगिकर्है) 


भेनतांत्निक मूल्य 


यहात्तकभो इसबिदुकोले जाया जा सकताहै कि पुराणो के समय 
राजतत्र था, प्रजातत्र शाब्दिक श्रथ मे दस देशमे नही या, फिर मी लोक कल्याण 
केश्राजके म्रादश उप्र समयभी मायये। राजाका प्रद राजाके ब्डेपुतको 
मिलता या जिसे “पराङमोजेनीचर"' का सिद्धा-त कहते । कितु यह सिद्धात रिवाज 
नही बनाथा 1 उसकी कसौटी प्रजा का विधिसम्मत पालनदही धा। यदि इत 
कसौटौ पर बडा पुव खरा नही उतरता या तो छोटा पुत्र राजा बनता था । शतु 
छोटा भदरं या, देवापि बडा भाई था कितु योग्यताके कारण शतनु राजा बना। 
वेन श्रौर नहृष दोनो पसे राजाये जो भ्रव्याचार करतेये1 बुद्धिजीवियो श्रौर विधि 
सम्मत भ्रादर्णो का तिरस्कार क्रते ये \ उं ऋषियो के बहुमततसे हटा दिया गया 
श्राज विष्व के विकसित जनतात्रिक देशो मे एसी घटनाय सुनने को मिलतीर्हुकि 
कमी किसी मन्रीके चरित्र प्र बहुत बडा लाद्यन जनमतने ल्गादिषातो उत 
इस्तीफा देना पडा । लोक दुष्टिमे छवि के गिर लने श्रौर जनमत विपरीत हौ 
जाने के कारणा बेडे-वडे देशो कै राष्टृपति तक को हटना पडता है । यह जनतन का 
स्वस्य लक्षण बताया जाता दहै । यह मूल्य हमे उस समय भी भिल्ताहै जब राम 
को यह्‌ जानते हुए भी क्रि सीता निर्दोष है उते कु वपो के लिये इसलिये निवारित्त 
कर देना पडता दहै कि लोकमत विपरीत होरहाहै, यह श्रफवाहुफलरहीहैकि 
सीता इतने वपो तक रावणाके यहारहक्रभायीहै र्रिभी उसे ष्टरानी क्यो 
बनाये रवाजार्हादहै। राम कथामे सव जगह रामकी यह्‌ उक्ति मिचतीदहैक्नि 
निर्दोपि होने परभी र्मे केवल इसत्िये सीताका त्यागक्ररहाहु कि राजाश्रौर 
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उसके परिवार को सदेहो से प्र होना चाहिये 1 भ्रग्रेजी कौ कहावत सीजस षादफ 
शुड बी एववं ससपीश्चन” एेसी जगह याद भ्रा जाती है । 


सक्कम वनाम जन्म 

हमारी धुरा कथाप्रौ मे यदपि कु पुराणषयौ भौर दक्ियानूसी तत्व भी, 
दसी प्रनेक्‌ कथये भी हैँ जो केवल श्राडभ्बरही कटी जा सक्ती हँ किन्तुउनमेषे 
भ्रादण भी भरन्ततिहितत है जो शाश्वत्त मूल्यो के प्रतीक हँ । इसका एकं उदाहरणं 
धरा ध्यवस्था है । यद्यपि सामाजिक विभाजन के कारण बुद्धिजीवी या ब्राह्मण का 
स्थान ऊपर था, प्रशासक या क्षत्रिय तयाव्यपारीया वैश्य का स्थान प्नपनी प्रपनी 
जगह थाश्रौर सेवक या शूद्र का स्थान कुचं नीचा माना जाताथा फिर भी प्रत्येक 
गमे रेते भरसग भवश्य मिलते हँ जिनमे यह स्पष्ट कया गयादटै कि सामाजिक 
ऊच नीच कर्मो पर भाषारित थी । उदात्ते क्मोंके कारणं क्वपरेलृष जके शूद्रको 
च्यि मान लिया गयाधा। रामने शवरीकेबेरषखयेये यहु भी पुप्रसारित बातत 
है। महाभारत के विदुर को नीति क्रा सवसे बढा उपदेशक माना गया । हमारा यह 
पौराणिक मादश भ्राज भी प्रासमिक है 1 भ्रावेश्यकता केवल इतबातकीटै कि 
उनका निवचन धाजके स्द्मोंमे करने का प्रयत्न क्रिया जाए । एेवाकरकेदही इस 
त्य को नई पीढी को हृदयगम कराया जा सक्ताहै कि हमारी समाजन्यवस्या 
इतनी दकिभानूस नहीं है जितनी कभी-कभी बता दी जाती दहै। 


(४ 


गोधी, गीता प्रौर यन्न 


यज्ञ का नाम सुनने परे जन साधारण के मस्तिष्क मे जो चित्र इसके प्राचीन 
भ्रथके वारेमे यन सक्ता दै वह दु इतप्रकारकाहोताहै कि एकवेदीके चारो 
भ्रोर व॑ठे हुए ऋत्विक श्रौर भाषायश्रागमे धी, चावल, जौ तिल, वगरह डाल 
रहै जोर-जोरसेवेदोकापाठहोरहादै, ब्राह्मण भोजन दहो रहा है इत्यादि । 
यज्ञो क्रा स्वरूप पित्ते दिनो इत प्रकार का इसलिये मान लिया जति रहाकि 
शतचण्डी यज्ञ, विष्णु यज्ञ श्रादि जिन बड़े बडे महायज्ञो का पडतो द्वारा सावजनिव 
भ्रनुष्ठान मिया जाता था उनमे दशको कोरु इस प्रकारका दृश्य ही देखने को 
निलत्ताथा। प्राचीन भारतमे यज्ञ का केवल यही स्वरूपप्रौरश्रथ ही एसी बात 
नही है। यज्ञ का वास्तविक उष्य देवताप्रोया पितरोको प्रसनक्रना हभ 
फरता धा प्रौर इस उदेश्य से किथा गया कोई भी भनुष्ठान चाहे उसमे श्रभ्निकी 
मौरुदगीहो यानहो, श्राहृतियाहयो यान हो यञ्च कहा जाताथा। वेदीके 
विज्ञानवादी व्यास्याकारोकातोक्हनादटै कि यज्ञ विक्ञान की खोज के उपक्रम 
काहीनामथा। यज्ञशालाए प्रयोयशालामरो की तरह शोधशलाएु दप्रा करती 


ची! 


प्राचीन कालमे यञ्च स्ावजनिक हित के लिये क्रिये गये उत्सवके स्पमे 
मनाया जाताथा। विद्वानौका क्हनादहै कि फारसी शब्द जएन प्रौर सस्टृत यज्ञ 
एक ही मूल धातुसे बनेर्हु। यज्ञक्ो प्रक्रिया मे पशुवक्िकी प्रथाभी चलत पडी 
जिसका विरोध बुद्धकालमे हमा । बादमें क्रिसी भी मगलक्रारी भ्रनुष्ठान को यश 
कटा जाने लगा 


इस प्रकार युगो युगो मे यमके भ्रयम्मौर स्वरूप बदलते रहे हैँ । भराधुनिक 
यग्म भारतीय समाज कौ पुनर्जाषति देश के स्वातन्य सप्रामकी लहरकेसाय 
परतप श्रीरनये युय शी प्रबुद्ध मायताप्नो के भालोकमेँं मनीषी विचारकोने हमारे 
धार्मिक, सामाजिक प्रौर राजनत्तिक मूल्यो को नई दिशा दी) भारतीय समाज दशनो 
भी दत श्षातिमे हमारे गौरव प्रथ गीता कौ देन वहत मह्वधूरा रही दै । तिलक ने 
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इसे कमयोग का मूल मत्र बतलाया तौ महात्मा गाधीने इसे ्रनासक्तियोग का 
भ्राघारग्रथ कहा । गाधी जी के जीवन दशन के निर्माग मे गीता का प्रमु योगदान 
रहा है। गीता दशन के मूनभ्रुत शिद्धातोको उहोने अपनो धमतीति भ्रौर 
राजनीति मे भी क्रियागिवितं कर अपने नेतृत्व मे भारतीय मूल्यो का सुवास 
सजोया था । 


गीताको दइसीतिये, वै माता कहने थे 1 उ-होने गुजराती मे गीता का सरल 
समावाये भौ लिखा जिसमे फीताकौ विभिन घासिक सज्ञाश्रीको उन्दने अपने 
समाज दशन के भरनुरूप नये श्रायाभ दिये । सन्‌ 1930 मे यरवदा जेल के दिनोकी 
इस कृति को "गीता माता" के नामसे ही उन्दने पुकारा! इसी मे उहौने यज्ञकी 
भराचीन परपरा का उल्लेख क्रते हुए लिखा है कि जिस प्रकार सावजनिक कल्याणा 
कै लिये ऋषि मुनि यज्ञ किया करते ये--जो नित्य कतव्य बतलाया गया है-- 
उसी प्रकार प्रत्येक भ्रनासव्ति--योगी को प्रतिदिन यञ्च करना चाहिपै-भर्थाद्‌ 
परोपकार के लिये, ्रपना स्वाय दौड कर कोई पुण्य काय प्रतिदिन करना चाहिये । 
इस यज्ञ से मदुष्य कमब घन मे लिप्त नही हौता-गीताके तीसरे भ्रष्याय मे 
फटा ै-- 


“यज्ञार्थात्‌ कमणोऽयत्र लोकोय कम व-घन । 
तदधं कम कौन्तेय मुक्त-सग समाचर । 

दृष्टान्‌ भोगान्‌ हि बो देवा दास्यते यज्ञ-माविता । 
तैदत्तानप्रदामभ्यो यो मु कते स्तेन एव स 1 
यज्ञशिष्टाऽशिन सतो भूच्य-ते सवकित्विष 1 
शरुजते ते स्वध पापा ये पचच्यात्मकारणाव्‌ । 


धस प्र गाधीजी ते यह टिप्पणी की है- 


ष्म यज्ञकोजमकेसाथही कपिर । यहा तक कि हमे यह्‌ शरीर केवलं 
परमायके तिये मिलाहै भौर इसलिये यज्ञ क्रिये विन।जौो सातादहै वह्‌ 
चोरीका खाता है -एेसी सखन बात गीताकार ते कह ढाती । हमारे यज 
सहित ज-मनेका मतलवदटै किहम हरदम के छणीया देनदारह 
सिये हम जग के सदाके गुचामरहुं भ्रौर जसे स्वामी गूलामको सेवारे 
बदले मे खाना, कपडा भादि देताहै वसे हेमे जगद्‌ का स्वामी हमसे गुलामी 
सेनेके किये जोश्रन वस्वादि देता है वहं तज्त।पूवक लेना चाहिये! 
कु न कुठ निस्वाय सेवा हम सब जाने प्रनजाने मे करते ही रहते ह 1 यही 
चीज विचारप्रवक फरनेसे हमारी पारमिक सेवा कौ दृत्ति उत्तरोत्तर 
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यढेगी । उशन व्यास्था कै भनुष्ठार विषारने पर हम देस सकते है गि जिसे 
जीयो का भरधिक ते प्रधिके सेयम क्त्याणहोभ्रौरजो कम पधिकसे प्रधिक 
मनुष्य भ्रधिक् से श्रधिक सरसलतासे क्र सके पभरौर जिसमे भरधिकते प्रथित 
सेवा होती रै षह महायज्ञटैयाभ्रच्छायशहै।' (पीाबोध) 


गाधी जी द्वारा दिये ये यश्ञके इस श्रयं का उदप्य स्पष्ट है जिसके प्रति 
सजग्टोनेी प्रेरणा उहोने सावजनिक कायकर्तापरोकोप्रपने जीवनद्रारा मी 
दी\ प्रत्तिदिन कोन फो ठेसा फां करना षाह जिससे जग का यह्‌ कज चुक 
जाए या प्रपनी भावव्यय्ता मरके लिये भन वस्वलेकर वाकी का स्थाग कर 
देना महायज्ञ हैष प्रकार के द॑निक महायज्ञो मे सवते पहला जो यज्ञ इत परि 
भाषा के प्रनूसार गाधीजी ने भ्रषने जीवन मे उतारा वहथा चर्वां यज्ञ । 
धज्ञरिष्टाशिन सतौ के सही पथोंमे प्रतिदिन धोडा सूत कातना, जितमेते 
श्रावष्यक्ता भरकोखुदके लिये तना, वाकीकाल्याग करना भाधीजी ने भ्रषना 
नियम्‌ वनालियाथा। इप्त चरखा यज्ञकेवारेमे गधीजी ने प्रपने प्रो मे वि्तारसे 
लिखा है 1 उने भनुसार चर्खा यज्ञ मे इतनी त मयता होनी चाहिये जक्ती त-मयतामे 
रोने रोलां रहते है या वीटोवन पिपानो बजति समय तम्मय हो जाति हैँ । चर्ख यज्ञ, 
मौन यञ भ्रादि यज्ञोके वहुतसे या्निक गाधीजीने क्ति प्रकार बनयपि यह 
सुविदितदै। 
यज्ञ के श्रथोवे विस्तारकी यहु परपरा गांघीजीकी देनथी। उसी क्रम 
मेभ्राज हम भू दान यन प्रामदान यज्ञ॒ श्रादि सर्वोदयी भादोननोके सदमम इस 
शाब्द का गौरव सदितत उपयोग करते ह क्योकि सावजनिक हित के कार्यो मे मीता 
द्वारा उपदिष्ट यज का स्वरूप देवने की यहु धारणा गाधीजी के सर्वेदयी 
विचाराके भनुरूप है । स्वराज्य भ्रादोलनके भ्रारभिक दिनोते ही इस विचार 
धाराप्ररउ हने वहुतरं लिखा है। एक स्थान पर उहोने याक को सेवक 
बतलाया ह। वै लिखते है-- 

श्य करने वाते श्रनेक सेवक मानते ह गि हम निष्काम भरावसे करतेहैः 

श्रत लोगोसे भ्रावश्यकता भरको भ्रौर भ्रनावश्यक भी लेने का हम प्ररवाना मिल 
गया है। जहा किती सेवककेमनमे यह विवार श्राया कि उश्तकी सैवकाई गई, 
सरदारीश्राई सेवामे श्रपनी सुदिधाके विचारकी गुजाइ्णहौ नही होती है! 
तैक्क कौ विधा स्वामी ईश्वर देषे, देनोशोगोतो वह्‌ देगा) यह खयाल रवते 
हए सेवक को चाहिये कि जो कुठ भा जाय, सवको न भ्रपना बठे ! श्रावश्यकता मर 
कोटीति बाकीकात्यागक्रे। पभपनीसुविधाकी रक्षान होनेषर भीशात 
र्दे, रोपनकरे, मनम विनता भी न चावे याशञिक का बदला देवक भी 
मजदूरौ यज्ञसेवा हीह" (गौतारोष यज्ञ) 
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बापू के इन विज्ञारो का मूल उद्गम गीताके चतुय भ्रघ्यायमेरहै, यह हइन 
श्लोको से स्पष्ट हो जयिमा- 


गतसगस्य मुक्तस्य ज्ञानादत्यितचेतस । 
यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते। 
ब्रह्मापण ब्रह्म हविद्र ह्यग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌, 
ब्रह्म॑व तेन गतव्य ब्रह्य कम समाधिना । 
दैवमेवापरे यज्ञ योगिन पयु दास्ते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनवोपजुह्धति । 
द्रव्ययज्ञा स्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे 1 
स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतय सरितत्रता! । 
सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मपा । 
यज्ञशिष्टामतमुजो यात ब्रह्म सनातनम्‌ । 
एव बहविघः यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुले । 
कमजान्‌ विद्धि तान्‌ सवनिव जञप्वि विभो 1 


कहना न होगा कि य्की इसश्रकारकी व्यार्याजो गीतामे की गदु, 
श्रपनेप्नापमे युगातरकारी प्रौरक्राम्तिकारी थी । “कमजानू विद्धि तान्‌ सर्वान 
से यह्‌ स्पष्ट किया णया कि समस्तं यज्ञ कम पर भ्राधारित है । समाज द्वारा भ्रलग 
प्रलण लोगोके लिये निर्धारित कमदही यज्ञ है। “नियत बुर कम त्वम्‌ ' । उस यज्ञ 
कीप्रजी समाजकीरहै--यञ्ञ सेजो वघतादहै वह याज्ञिक लि सक्ता है--“यन्न 
शिष्टापृत मुज "' भौर “यज्ञशिष्टाशिन सत” का यह प्रमु तिद्धान्त गाधीजी की 
श्र्थेतीति का भी प्रेरक तत्व रहाहै। 


गाधी जीने द्रसका श्रय भी इः प्रकार क्या है--पृष्टिका नियमदी यह्‌ 
हैकरिश्रनसे जीवोका निर्वाह होताहै। भनवर्पाचचे पदाहोतादै प्रौर वर्षा 
यज्ञ से भ्र्थातु जौवमात्र कौ मेहनत से उत्पन होती दहै । जीवमात्र श्रम जीवी है) 
कोद पडे पडे नही खा सक्ता 1" 


>€ > 


“यहां कम का व्यापक भ्रट भ्र्यात्‌ शारीरिक, मानसिक भ्र भ्रात्मिक। 
पसे फमके बिना यन नही हो सक्ता। यन विना मोक्षनही होवा1 एस प्रकार 
जानना भोर तदनुसार भराचरण करना इसका नामः यञ्ञो को जानना है । 
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“तात्प यह्‌ ई कि मनुध्य धने परीर, युद्धि भौर भराता को प्रमुपीत्यय सोकं 
सेवाथ काममेनसावेतौ वहु चोर हरता है भौर मोक्ष के याम्य नही बन सक्ता। 
कषस बुद्धिणक्तिको हीकाममे सवेभ्रौर शरीरतया भात्माकौ चुरावेतो वह 
पूरा य।निक् नही होता है 1" ( गीता भावा टिप्पणी भ्रनासनित योग) 


थम सेवाप्रौर यज्ञा यह समवय रगाधीजीद्राया भीता के उपदेणोके 
मन्यन से निकाला टपा एक्‌ विचार रतन दै। 
यज्ञ मे पारपरिव परथमे थोढा स्पातरकर उनटोनिष््से विषठप्रकारयुग 


की समाज नीति भौर भावष्यक्तापो रे प्रनुरूप ढाता भ्रीर स्वय गीताकी उक्तियो 
श्रौर भावनाभ्रो क्ति उसका तादारम्य सिद्ध दिया यह्‌ उनके प्रवचनो श्रीरप्त्रोषे 


स्पध्टदै। 
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